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राजस्थान में हिन्दी के हस्त लिखित 
ग्रन्थों की खोज 
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साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
उदयपुर (राजस्थान) 


प्रथम संस्करण ] सन्‌ १६५४ | मूल्य ५) 


प्रकाशक 


साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व विद्यापी5 
उदयपुर 


मु द्रू 2 “कै 
विद्यापीठ प्रेस 
उदयपुर 


प्रकाशकीय निवेदन 


राजस्थान में प्राचीन साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास एवं कला विषयक 
प्रचुर सामग्री यत्र-तत्र बिखरी हुई है। आवश्यदाता है, उसे खोज कर संग्रह 
ओर संपादित करने को । राजस्थान विश्व विद्यापीठ ( तत्कात्नीन हिन्दी बिद्यापीठ ) 
उदयपुर ने इस आवश्यक्ता को अनिवायें अनुभव कर विक्रम सं० १६६८ में 
“साहित्य- संस्थान” ( उस समय प्राचीन साहित्य शोध संस्थान ) ' की स्थापना 
की और एक योजना बनाकर राजस्थान की इस साहित्यिक, सांस्कृतिक और 
स/माजिक निधि को एकत्रित करने का काम ह/थ में लिया। योजना के अनुसार 
“साहित्य-संस्थान” के अंतगंत विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ निम्न छः स्वतन्त्र विभागों में 
विकसित हो रही हैं:-- (१ ) प्राचीन साहित्य विभाग, (२ ) लोक साहित्य विभाग, 
( ३) पुरातत्व विभाग, ( ४ ) नव साहित्य-सूजन विभाग, ( ४ ) अध्ययन ग्रह ओर 
संग्रहालय विभाग एवं, ( ६ ) सामान्य विभाग । 


१-साहित्य-संस्थान' द्वारा सब प्रथम राजस्थान में यत्र तत्र बिखरे हुए हस्त- 
लिखित हिन्दी के प्रंथों की खोज और संग्रह का काम प्रारंभ किया गया। प्रारंभ 
में विद्वानों को इस प्रकार के ग्रंथालयों को देखने में बड़ी कठिनाइयां उठानी 
पड़ी । राजकीय पुस्तकालय, जागीरदार्रो के ऐसे संग्रहालय एवं जहाँ भी ऐसी पुस्तके 
थीं, देखने नहीं दी जाती थी, धीरे २ इसके ज्षिये बातावरण बनाकर काम कराया 
जाने लगा | सबसे पहले साहित्य-संस्थान ने पं० मोतीलालजी मेनारिया द्वारा सम्पा- 
दित “शाजस्थान में हिन्दी के दृस्त लिखित ग्रन्थों की खोज प्रथम भाग, प्रकाशित 
कराया और उसके बाद बीकानेर के प्रसिद्ध विद्वान श्री अगरचंद नाहटा द्वारा सम्पा- 
दित उक्त प्रन्थ का दूसरा भाग छपवाया, तथा श्री उदयसिंहजी भटनागर से ठृतीय 


( ३ ) 


भाग सम्पादित करा प्रकाशित कराया,एवं प्रस्तुत चतुथथे भाग श्री अगरचंद त्री द्वारा संपा 
दित किया गया और संस्थान द्व/रा प्रकाशित करवाया है; जो आपके हाथ में है । इसी 
प्रकार पांचचा और छठा भाग भी क्रमश: श्री नाथूलाज्ञजी व्यास एवं श्री डॉ० भोला: 
शब्दरजी व्यास द्वारा सम्पादित किये जा चुके हैं| इनका प्रकारान शीघ्र ही किया 
जाने वाला है | 

प्राचीन साहित्य विभाग में हस्तलिखित ग्रन्थों की भ्वोज के श्रतिरिक्त १८००० 
राजस्थानी प्राचीन चारण गीत विभिन्‍न बिषयों के एकत्रित किये जा चुके हैं । 

२-ल्ोक साहित्य विभाग द्वारा हजारों कहावतें, लोक गीत, म॒द्रावरे, लोक- 
कद्दानियां, बात-ख्यात, पह्देलियाँ, बेठकों के गीत आदि संग्रह किये जा चुके हैं । 
पं० लक्ष्मोलालजी जोशी द्वारा सम्।दित-मेवाड़ो कहात्रते, श्रीरतनलालजी मेद्दता द्वारा 
सम्पादित मालवी कहावतें पुस्तक रूप में प्रकाशित की जा चुकी है। लोक साहित्य 
के अंतगत श्री जोधलिहजी मेहता द्वारा सम्पादित “आदि निवासी भील” भी पुस्तक 
रूप में प्रकाशित हो चुकी है तथा “भील्षों की कहावतें एवं भीलों के गीत भी इसी 
त्रिभाग के अंतगगत प्रकाशित किये जा चुके हैं | “भीलों के गीत” नामक दो पुस्तकें, 
लोक वार्ताओं के दो संग्रह प्रेस कॉपी के रूप में तेयार हैं। आथिक सुविधा होते हो 
इन्हें प्रकाशित करा दिया जायगा | 

३-पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत पट्ट, परवाने, ताम्रपत्र, और ऐतिहासिक 
महत्व के अन्य कांग़ज्ञ पत्रों का संप्रद किया जाता है ' प्राचोन मूर्तियाँ, सिक्के, 
शिलालेख, चित्र तथा अन्य कल्लाकृतियाँ एकत्रित की जाती हैं | इनमें अच्छी सामग्री 
एकत्रित कर ली गई हैं । ! 

४-नव साहित्य-सजन विभाग से अब तक तीन पुस्तकों का प्रकाशन किया 
जा चुका है | पं० जनादेनरायजी नागर द्वारा लिखित “आचायं चाणक्य” नाटक, 
पंडित सन्हैयालाल ओझा द्वारा रचित “'तुज्सीदास” ब्रज़भाषा काव्य, एवं श्री हुक्म - 
राज मेहता द्वारा लिखी गई “नया चीन” आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं | अन्य 
महत्व पूर्ण पुस्तकें अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखबाई जा रही हें । 

४-अध्ययन यह और संग्रहालय विभाग में अबतक १२०० हस्तलिखित महत्व- 
पूर्ण पुस्तकें एवं २२०० मुद्रित प्रन्थ एकत्रित किये जा चुके हैं | यह घीरे २ एक विशाल 
संग्रहालय का रूप ले सकेगा ऐसी आशा है। 


६-सामान्य विभाग के अंतर्गत राजस्थानी के प्रसिद्ध महाकवि श्री सूयेमल् की 
स्मृति में “सूयंमल आखन” और राजस्थान के सु्नसिद्ध इतिहासज्ञ तथा पुरातलवेत्ता 
स्व० डॉ गोरीशझ्डर हीराचंद ओमा की पुण्य स्मृति में '“ओमका आसन” स्थापित 
किये गये हैं । इन आसनों से प्रति वर्ष सम्बन्धित विषयों पर अधिकारी विद्वानों के 
तीन भाषण समायोजित किये जाते हैं ओर उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता 
है। सूयमल आसन से अब तक डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्यो, नरोत्तमदास स्वामी, 
अगरचंद नाहटा, तथा रा० ब० राम देवजी चोखानी के भाषण कराये जा चुके हैं, 
ओर डॉ० चाटुज्या के भाषणों की “राजस्थानी भाषा?” नामक पुस्तक 'संस्थान' से 
प्रकाशित हो चुकी है । 


ओओका आसन' से प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता सीतामझ के महाराज कुमार 
डॉ? रघुबीरण्िह जी के तीन भाषण “पूरं आधुनिक राजस्थान' विषय पर हो चुके 
हें और यह पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है। दूसरे अभिभाषक्‌ डॉ० दशरथ 
शर्मा थे; जिनके भाषण शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले दें । श्री ओमाजी द्वारा 
लिखित निबन्ध भी “ओमा निबन्ध संग्रह” भाग १, २, ३, ४, प्रकाशित कर दिये हैं | 


साहित्य-संस्थान से शोध सम्बन्धी एक त्रेमासिक “शोध-पत्रिक” श्री डॉ2 
रघुबीरसिद्द जी, श्री अगरचंद नाहटा, श्री कन्हेयालाल सहल, एवं श्री गिरिधारीलाल 
शर्मा के सम्पादन में प्रकाशित होती है । हिन्दी के समस्त शोध-ब्रिद्वानों का सहयोग 
इस पत्रिका को प्राप्त हे, इसलिये यद्द शोध जगत में अपना महत्व पूर्ण स्थान 
बना चुकी हे | 


इस प्रकार साहित्य-संस्थान अपनी बहुमुख्ली काय योजना द्वारा राजस्थान 
के बिखरे हुए ख्राहित्य को एकत्रित कर प्रकाश में लाने का नम्न प्रयत्न कर रहा 
है लेकिन यह काम इतना व्यय ओर परिश्रम साध्य है कि कोई एक संस्था 
इसे पूरा करना चाहे तो असम्भव है | हमारे देश की प्राचीन साहित्यिक, सांस्कृतिक 
और सामाजिक परम्पराओं तथा चिन्तन खोतों को सदेव गतिशील एवं अमर बनाये 
रखना है तो इस काम को निरन्तर आगे बढ़ाना होगा। देश के धनिमानी 
सेठ-साहुकारों, राज्ञा-महाराजाओं, जागीर दारों तथा जमीदारों को ऐसे शुभ 
सरस्वती के यज्ञ में सहायता एवं सहयोग देना ही चाहिये। राजस्थान और भारत 


के बिद्वानों, विचारकों और साहित्यकारों का इस प्रकार के शोध-पूर्ण कार्यों की 
ओर अधिकाधिक प्रवृत्त होना आवश्यक है | 

साहित्य-संस्थान, हिन्दी के आदि ग्रंथ “प्रश्वीराज रसो” का प्रामाणिक 
संस्करण अर्थ और भूमिका सहित “प्रथम भाग” प्रकाशित कर चुक। है तथा 
द्वितीय भाग प्रेस कॉपी के रूप में तयार है। “रासौ” का सम्पादन-का्य इस 
विषय के मर्मज्ञ विद्वान श्री कबिराव मोहनसिह, उदयपुर कर रहे हैं। इसके 
प्रकाशन से हिन्दी साहित्य की एक ऐतिहासिक कमी की पूर्ति होगी । 


आशा है विद्वानों, कलाकारों, और धनो मानी सज्जनों द्वारा संस्थान को 
इस काय में पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ-- 


बिक्रमी सं: २०१२ द गिरिधारीलाल शमां 
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साहित्य-संध्थान 


+स्तीवना 


हिन्दी साहित्य बहुत समृद्ध एवं विशान है। गत ४०० वर्षा से तो निरन्तर 
बड़े वेग से उसकी अभि वृद्धि हो रही है। विशेषतः सम्राट अकबर के शासन 
समय से तो विविध विषयक्र हिन्दी साहित्य बहुत अधिक सृजित हुआ हे। १८वीं 
शताब्दी में सैकड़ों कवियों ने हिन्दी साहित्य की सेवा कर सवागीण उन्नति 
की । हिन्दी भाषा मूलतः मध्य देश की भाषा होने पर भी उसका प्रभाव बहुत दूर २ 
चारों और फेल्ला | हिन्दू व मुसलमान, संत एवं जनता सभी ने इसको अपनाया । 


फल्नतः हिन्दी का प्राचीन साहित्य बहुत विशाल हैं व अनेक प्रदेशों में बिखरा 
हुआ है । गत ४४ वर्षो से हिन्दी साहित्य की शोध का कार्य निरन्तर चलने पर भी 
बह बहुत सीमित प्रदेश व स्थानों में ही हो सका है | अतएव अभी हजारों ग्रन्थ 
और संकड़ों कबि अज्ञात अवस्था में पड़े हैं उनकी शोध की जाकर उन्हें प्रकाश में 
लाना और हस्तलिखित अतियों की सुरक्षा का अ्रयत्न करना प्रत्येक हिन्दी प्रमी #& 
परमावश्यक कतंव्य है । 


हिन्दी-साहित्य का वृहद्‌ इतिहास अब तैयार होने जा रहा हे ! उसमें अभी तक 
जो शोध काय हुआ है उसका तो उपयोग होना ही चाहिए, साथ ही शोध के अभाव 
में अभी जो उल्लेखनीय सामग्री अज्लात अबस्था में पड़ी है उसकी खोज की जाकर 


उसका उल्लेख होना ही चाहिए अन्यथा वह इतिहास्र अपू्ण ही रहेगा। अज्ञात 
सामग्री के प्रकाश में आने पर अनेकों नवीन तथ्य प्रकाश में आयेंगे बहुत सी भूल 


आरा तियां व धारणाएं दूर हो सकेंगी | अतएवं हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों के शोध का 
काय बहुत तेजी से होना चाहिए, फेवल सरकार के भरोसे बठे न रह कर दर प्रदेश 
की संस्थाएं एवं हिन्दी प्रेमियों को इस ओर ध्यान देकर, जो अज्ञात कि और म्रन्थ 
उनकी ज्ञानकारी में आयें, उन्‍हें प्रकाश में लाने का प्रयत्न करना चाहि"। 


राजस्थान ने अपने ध्रान्त की मरु राजस्थानी भापा में विशाल साहित्य-सजन 
करने के शाथ हिन्दी-साहित्य की भी बहुत बड़ी सेवा की है। यहाँ के राजाओं, 
राज्याश्रित कवियों, संतों, जैन विद्वानों ने हजारों छोटी-मोटी रचनाएं हिन्दी में बनाकर 
हिन्दी साहित्य की समृद्धि में हाथ बंटाया है । उनकी उस सेवा का मूल्यांकन तभी हो 
सकेगा जब ।क राजस्थान के हस्तल्षिखित हिन्दी ग्रन्थों की भल्ली भाँति शोघ की जाऋर 
ननका विवरण प्रकाश में लाया जायगा । 


राजस्थान में हस्तलिखित प्रतियों की संख्या बहुत अधिक है । क्योंकि साहित्य 
संरक्षण की रृष्टि से राजस्थान अन्य सभी प्रान्तों से उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के 
स्वातंत्र्य प्रेमी वीरों ने विधर्मियों से बड़ा लोहा लिया ओर अपने प्रदेश को सांस्कृतिक, 
धार्मिक और साहित्यिक हीनता से बचाया । पर गत १००-१४० वर्षा में मुसलमानी 
साम्राज्य के समय से भी अधिक यहाँ के हस्तलिखित साहित्य को धक्का पहुंचा | 
एक ओर तो अन्य प्रान्तों व विदेशों में यहां की हजारों हस्तलिखत प्रतियां कोड़ी के 
मोल चली गई दूसरी ओर मुद्रण युग के प्रभाव व प्रचार और शिक्षण की कमी के 
कारण उस साहित्य के संरक्षण की ओर उदासीनता ला दी। फलतः लोगों के घरों 
एवं उपाश्रयों आदि में जो हजारों हस्तलिखित प्रतियाँ थी वे सदी ब उदेयी के कारण 
नष्ट हो गई । उससे भी अधिक प्रतियाँ रद्दी कागजों से भी कम मूल्य में बिक कर 
पूड़ियाँ आदि बांधने के काम में समाप्त हो गई । फिर भो राजस्थान में आज 
लावा हस्तलिखित प्रतियाँ यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी है, जिनका पता ज्ञगाना भी बड़ा 
दुरूह कार्य हैं| राजकीय संग्रहालय एवं जैन ज्ञान भंडार ही अधिक सुरक्षित रह 
सके हैं, व्यक्तिगत संग्रह वहुत अधिक नष्ट हो चुके हैं। जैन-ज्ञान-भंडारों में बहुत 
ही मूल्यवान जैन जैनेत्तर विविध विपयक विविध भाषाओं के ग्रन्थ सुरक्षित हे। 
दिन्दी की जननी अपभ्रश भाषा का साहित्य, सबसे अधिक जैनों का ही है और 
राजस्थान के जैन -ज्ञान-भण्डारों में वह बहुत अच्छे परिमाण में प्राप्त है | आमेर, 
जयपुर और नागौर के दिगम्बर भंडार इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैँ । अभी २ 
इन भंडारों से पचातों अज्ञात अपभ्रश रचनाएं जानने में आई | हिन्दी के जैन 
ग्रंथों के भी इन भंडारों से जो सूचो पत्र बने उन से बहुत सी नवीन ज्ञानकारी मिली 
है । हपे की बात है कि महाबीरजी तोंथ क्षेत्र कमेटी की ओर से आमेर, और 
जयपुर के दिगम्बर सरस्वतं भंडारों ४ी सूची के दो भाग और प्रशरित संग्रह का एक 


भाग भ्रकाशित हो चुका है। सूची का तीसरा भाग भी तेयार होने की सूचना 
मिली हे । 


राजकीय संग्रहालयों में से अनूप संस्कृत ल्लाइन्ररी के हम्तलिखित संस्कृत 
प्रतियों की सूचियों के पांच भाग और छः भाग राजस्थानी प्रंथों की सूची के प्रका- 
शित हो चुके हैं । यहाँ हिन्दी प्रंथों की सूची भी छपी हुई वर्षों से प्रेस में पड़ी है. पर 
खेद है वह अभी तक प्रकाशित न हो पाई। उदयपुर के सरस्वती भंडार का सूची 
पत्र छप ही चुका है और अलवर के संग्रह की विवरणात्मक सूची बहुत वर्षों पूर्व 
प्रकाशित हुई थी। अन्य किसी राजकीय संग्रहालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि 
प्रकाशित हुई जानने में नहीं आई , राजकीय संग्रहालयों में से जयपुर-पोथी खाना तो 
अपने विशाल संग्रहालय के कारण विख्यात है ही पर अभी तक उसकी सूची छपने 
की तो बात दूर, अभी उसकी बन भी नहीं पाई । हिन्दी के हस्तलिखित प्रतियों की 
दृष्टि से यह संग्रहालय बहुत ही मूल्यवान होना चाहिए। इस दृष्टि से दूसरा महत्व- 
पूर्ण संग्रह कांकरोली के विद्याविभाग का है। उसकी सूची तो बन गई है पर 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुई । 


श्वेताम्बर जैन भंडारों की संख्या राजस्थान में सबसे अधिक हैं पर सूची 
केवल जेसलमेर के भंडार की ही प्रकाशित हुई थी। मुनि पुन्य विजयजी ने वहाँ के 
भंडार को अब बहुत ही सुव्यवस्थित करके नया विवर णात्मक सूची पत्र तेयार क्रिया 
है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इसके अतिरिक्त ओंसियां के जैन ग्रथालय के 
हस्तलिखित ग्रथों की एक लघु सूची बहुत वर्षा पूब छपी थी अन्य किसी भी राज- 
सथानी श्वेताम्बर भंडार की सूची प्रकाशित हुई जानने में नही आई । राजस्थान के 
जेन-ज्ञान-भण्डारों की नामावल्ो में मरू भारतों वर्ष १ , अंक ? में प्रकाशित कर ही 
चुका हूँ । 

राजस्थान में संत संप्रदाय के अनेकों मठ ब गुरुद्वारे आदि हैं उनमें सांप्र- 
दायिक साहित्य की ही अधिकता है । राजस्थान के संतों ने हिन्दी की बहुत बड़ी 
सेवा की दै अतः इन संग्रहालयों के हस्तलिखित प्रतियों की शोध भी हमें बहुत नवीन 
जानकारी देगी।अभो तक केवल दादू-विद्यालय के कुछ हस्तलिखित प्रतियों की 
सूची संततवाणी पत्र के दो अंकों में निक्ती थी। इसक्रे अतिरिक अन्य किसी संत 
संग्रहालय की सूची प्रकाश में नहीं आई । 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ उदयपुर ने राजस्थान के हस्तलिखित हिन्दी प्रंथों 
के विवरण का प्रकाशन कार्य हाथ में लेकर बहुत ही आवश्यक्र उपयोगी काये किया 
है। अभी तक इस विवरण संग्रह के तीन भाग प्रकाशित हो चुके है और चौथा 
यह पाठकों के हाथ में है। प्रथम भाग का संकलन श्री मोतीलाल मेनारिया ओर 
तीसरे भाग का श्री रदयसिंह भटनागर ने किया है। प्रथम भाग के प्रकाशन के साथ 
ही मेने यह विवरण संग्रह का काय हाथ में जिया था ओर केवल अज्ञात हिन्दी 
प्रन्‍्थों का विवरण ही छांटे गये तो उनकी संख्या ४०० के करीब जा पहुँची | अतः 
उन्हें दो भागों में विभाजित करना पढ़ा, जिनमें से पहला भाग सं० २००४ में 
प्रकाशित हुआ जिसमें १ नॉममाला, २ छन्द, ३ अलंकार, ४ वेद्यक ४ रत्न परीक्षा, 
६ संगीत, ७ नाटक ८, कथा, ६ ऐतिहासिक काव्य, १० नगर वर्णन, ११ शकुन 
सामुद्रिक ज्योतिप स्वरोदय रमत्न, इन्द्रपाल १२ हिन्दी ग्रन्थों की टीकाएं। इन १२ 
विपयों के १८६ ग्रंथों का विवरण प्रकाशित हुए थे। सात वे वी। जाने पर इस 
ग्रन्थ का आगे का भाग प्रकाशित हो रहा है इसमें ११ विपयों के हिन्दी ग्रन्थों का 
विवरण है और तत्पश्चात्‌ इस भाग की .पूर्ति के साथ पूबंबर्ती भाग की पूर्ति उन 
३ विपयों के नवीन ज्ञात ग्रन्थों के विवरण देकर की गई है | इस भाग के विषयों 
की नामावलो इस प्रकार है:-- 


१ पुराण, २ रामकथा, ३ क्प्ण काठय, 9 संत साहित्य, ४ वेदान्त ६ नीति, 
७ शतक, ८ वावनी, बारखड़ी वत्तोसी, ६ अप्टोत्तरी-छत्तोसी, पचीसी आदि १० जैन 
साहित्य, ११ वारहमासा । इन विपयों के विवरण लिये गये ग्रन्थों की संख्या क्रमशः 
१४५, ९, १६-१, १४,१ १-२,१०-१,१०-२, २० -३, ४,२३-४४,२० हैं, इस प्रकार कुल 
२१३ ग्रंथों का विवरण है तत्पश्चातू पूर्व प्रकाशित द्वितीय भाग के ४८ ग्रन्थों का 
विवरण है | कुल २६१ ग्रंथों के विवरण इस प्रंथ में दिये गये है। अनुक्रमणिका से 
यह स्पष्ट ही है | हिन्दी साहित्य में किस किस विषय के कितने प्राचीन 
प्रंथ है इसकी जानकारी के लिये वितरण का विपय विभाजन कर दिया गया है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में लिये गये विवरण बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, रतननगर, 
बूछ, भीनासर, सथानिया, चित्तोड़ आदि स्थानों के ३१ संप्रद्दालयों की प्रतियों के हैं । 
उनकी सूचि इप प्रकार दई:-- 


१ बीकानेर-? अनूप संस्‍्कृत लाइन री, २ अभय जन प्रन्थालय, ३ मोतीचंद जी 
खजान्ची संपद, ४ जिन चारित्र सूरि संग्रह, ४ स्वामी नरोत्तमदाजी का संग्रह 
६ ब्रहद्‌ ज्ञान भंडार ( यह भी वृहद ज्ञान भंडार का ही एक विभाग है। ) गोविन्द 
पुस्तकालय, ६ स्त्र>० कविराज सुत्दानजी चारण संग्रह, १० जयचन्दनी भंडार, 
११ मानमलजी कोठारी संग्रह, १२ सेठिया जेन ग्रन्थालय, १३ यति मोहनलाल जी 
१४ आचाये शाखा भण्डार १४ राजस्थानी रिसचे इन्स्टीट्ल्यूट १६ महं)? रामलाल 


जी संग्रह, १७ मानमलजी कोठारी संग्रह । 
२ भोनासक्तर॒--१ स्त्र० यति सुमेरमलजो का संप्रढ़, 
३ जयपुर, १ राजस्थान पुरातत्त मंदिर लाइब्ररी ४ रतननगर 


१ श्री काशीराम शर्मा का विद्याभवन संग्रह, ४ राजुलदेशर कंवला गन्छीय यतिज्ञी 
को एक ग्रति ४ चूरू सुप्रसिद्ध सुराणा लाइब्र री । 


कटे २ 
जेसलमेर--? बड़ा ज्ञान भग्डार, २ लोकागन्छ उपासरा, ३ साह घधनपतजी 
का संग्रह, ४ पति डु गरसी भग्डार ( का एकर पत्र गुटका ) | 
८ चित्तोड़--यति बालचन्दजी का संप्रह । 
६ मथानियां--श्री खीतारामज्ञी लालस का संग्रह । 
१० कोटा--उपाध्याय विनय सागरजी संग्रह जो पहिले हमारे यहाँ था अ्रत्र 
कोटा में स्थापित किया है । 
११ आमेर-यह दिगम्बर भट्रारकजी का संग्रह है | इसकी सूची 
प्रकाशित हो चुकी है । 
१२--मुनि कांति सागरज्ञी का संग्रह ज्ञो उनके पास देखा गया था । 
इनमें से अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी, हमारे एवं खज़ान्ची संग्रहादि में और भी 
ही अज्ञात हिन्दी प्रंथ हैं जिनका वितरण ग्रंथ विस्तार भय से नहीं दिया गया । 


प्रस्तुत अ्न्‍न्थ में दो सो से भी अधिक कवियों की उल्लेखनीय" रचनाओं का 
विवरण प्रकाशित है | इनमें से बहुत से कवि अभी तह ज्ञात नहीं थे । 


१ श्रमी हक ग्रंथों की शोध हुई उनकी की गई पूरी पूची प्रकाशित नहीं | श्रतः कुछ प्रन्ध 
पूत्र प्राप्त मी भाये हैं यथपि ऐसे प्रन्थ हैं बहुत थोड़े ही । 


दूसरे भाग की भाँति ग्रन्थ के अन्त में कवि परिचय देने का विचार था 
पर समयाभाव से नहीं दिया ज्ञा सका। कब्रियों के नामों की सूचि आगे दी ही 
जा रही है । साथ ही प्रन्थों पेट नामों की अनुक्रमणिका भी दी जा रही है। कनक 
कुशल, कुशल्लादि कुछ कवियों के और भो कई अज्ञात व मदत्वयू म्रंथ पीछे से 
प्राप्त हुए हैं । 

इस प्रन्थ का प्रूफ स्वयं न देख सकने के कारण अशुद्धियाँ अधिक रह गई हैं, 
जिसका मुझे बड़ा खेद है | 

प्रफ संशोधन विद्यापीठ के विद्वानों द्वारा ही हुआ है इस श्रम के लिये वे 
धन्यवाद के पात्र है | 

इस प्रंथ के लिये विवग्णों के वर्गी करण में स्वामी नरोत्तमदास जी का सहयोग 
उल्लेखनीय है। श्री बदरीप्रसाद जी साकरिया पुरुषोत्तम मेनारिया आदि अन्य जिन २ 
सजनों से इस म्रंथ के तैयार करने में सहायता मिल्ली है उन सभी का से आभारी हूँ । 


प्रद्तुत ग्रंथ और इसके पूर्व वर्ती मेरे संपादित द्वितीय भाग से यह रष्ट है 
कि जैन विद्वानों ने भी विविध विषयक हिन्दी ग्रंथों के निर्माण में पर्याप्त योग 
दिया है। हिन्दी जेन साहित्य बहुत विशाल है पर अ्रभी तक हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में उसको उचित स्थान नहीं मिक्षा | दिगम्बर विद्वानों ने तो हिन्दी साहित्य 
की काफी सेवा की है केवल राजस्थान के जयपुर में हो पचीसों विद्वान हिन्दी 
प्रन्थकार हो गये हैँ जिनकी परिचायक लेखमाला जयपुर से प्रकाशित बीरबाणी 
नामक पत्र में लंबे अरसे तक निक्त्षी थी। जण्पुर और अमेर के भंडारों के जो 
सूची प्रकाशित हुई हैं उनमें बहुत से हिन्दी ग्रंथ भी हैं। प्रकाशित संप्रह में अप- 
अंश ग्रंथों के साथ हिन्दी (राजस्थानी गुजराती सह जेन ग्रन्थों के विवरण भी 
प्रकाशित हुआ है उनकी ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। प्रस्तुत 
प्रयत्न द्वारा अज्ञात म्रंथों व कवियों को प्रवाह में लाने का जो प्रयत्न दिया गया है 
उनका हिन्दी साहित्य के इतिहास में यथोचित उल्लेख हुआ शोध काये की प्रेरणा 
म्िल्ली तो में उनका प्रयत्न सफल समभू'गा । 
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इनके अतिरिक्त संतवाणी संग्रह के गुटकों और पद-संप्रह की प्रतियों में 
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नाश्रों का विवरण नहीं लिया गया केवल सूची मात्र देदी गई है | इसलिये इनके 
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विशेष:- 


उपयु कक प्रन्थ नामानुक्रमणिका में संतवाणी-संग्र ह के दो गुटकों के प्रंथों को 
सम्मिल्षित नहीं किया गया है। क्योंकि इन ग्रन्थों का विवरण नहीं लिया गया, 
केवल नामावत्नी दी दी गई है। अतः जिज्ञासुओं को प्रष्ट ४२ से ४८ में उन ग्रन्थों 
के नाम देख लेना चाहिये। उनमें सब्दी, शाखी, पद, वाणी, परचो ही प्रधान हे । 
बेसे कुछ चरित्र आदि ग्रन्थ भी है, जिनमें से कुछ तो काफी प्रसिद्ध है ओर कुछ 
प्रकाशित भी हो चुके हैं | 


राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 


( चतुर्थ भाग ) 


( के ) पुराण-इतिहास 
( १ ) अध्यात्म रामायण- रचयिता-माधोदास 
कक कम 'जञा उगि अत्रये दोड दसर्थ के पूत्र । 
जेष्ट राम लखभण दी नी ज्व, श्रीदामोदर के स्रिखि मघुवातव । 
यो प्राकृत बांधे विश्राम, गायों श्रापणों जस आपे राम ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्मंड पुराण की खंड इह, उत्तर उत्तरकाण्ड रामायण को सूत्र । 
वकता सित्र श्रोता पार्वती, तिनकू' सीताराम प्यारे सति ॥ 8० ॥ 
बार हो विश्राम सरब सुख बत्र, चौपई तीनि आ्आागली बने | 
एक एक अक्षर तणों उचार, जीवन कू' करे घुकत निरमाय ॥ ६१ ॥ 
बालमीकि रामायण जपे सलोक सत्रहसे तिनके भये । 
माधवदास कहे जयराम, मेरी दोड रामायण सन काम्र ॥ 8२ ॥ 
संवत्‌ सोलह से श्रसी एक कार्तिक वदि दसमी सुविवेक | 
आत्र सुखबरता शशिवार जपो सीताराम जगतकू आधार ॥ ६३ ॥ 
इति श्री अध्यात्म रामायण उत्तरकांडे द्वादसो विश्राम समास; 
इति संवत्‌ १७८१ वर्ष पोषमासे कृष्णपखे नवम्यां तिथों बुधवासरे श्रीश्रीश्री- 
राभायण लिखितम्‌ | 
ब्राह्मण पारीक व्यास गोलवाल सुन्द्र्ञाल ज्येष्ठात्मज -- 
शुभं मूयात्‌ 
प्रति पत्र २७० व. १४ अर. ४० साइज १३००७ 
[ स्थान- अनूपसंस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 


( दे ) 


( २ ) ओकादशी कथा भाषा | रचयिता- आनंदराम । रचना 
संबत्‌ १७७२ शु>चि०क्ृ० १० । 


झादि- 
गुरु गणेश गिरि कन्यका, गोरी गिरिश ग्रहेस । 
वाछुदेव की याद करि, पद पंकज रजजतेश ॥ १ ॥ 
ओ्कादशी प्रमुख कथा, कृत की विविध पुरान । 
तिनकी भाषा चोपई, रचयितु सुगम निदान ॥ २ ॥ 
विविध निदान सुधा उद्घि,विक्रम पुर अमिधान | 
राजत तिहां अनूप छुत, नृपमनि नृपति सुज्ञान ॥ ३ ॥ 
नूप अनूप मंत्री बरण, शेखर बुद्धि निधान | 
नाजर आ्रनदरास यह, विरचत भाषा ज्ञान | ४ ॥ 
संस्कृत वानि अजान जन, व्रिमल ज्ञान के हेत । 
अ'नंदरास प्रमान करि, रच्यों अस्थ संकेत ॥ ५ !| 
खअनत- 


कथा युघधिष्ठिर सों कह्नो, त्रत कासद परकार । 
पे 
जा सेवत नर कामना, फल पावर विस्तार ॥ १५॥ 
ताकी भाषा चौोपई, सुख सघुभन के हेत । 
नाजर आ्ानंदराम यह, रच्यो श्ररथ संकेत ॥ १६ ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे, ऋण युधिष्ठिर संवादे, पुरुषोत्तम मास कृष्णा 
कामदा नामंकादशी ब्रत कथा भाषा संपूण । 
युग घुनि० शेल०» हिमांशु " मिली संवन्सर शुचि मास । 
कृष्णपत्त | दशमी दिने, भयो अन्य परकाश ॥ १ ॥ 
लेखन काल-संबत्‌ १८७२ बि० 
प्रति-]ग_ुटकाकार 


३ 


( २ ) कार्तिक माहात्म्य- स्वयिता-कवि द्विजर्त थ-रचना सम्वत्‌ 
१५२६ | 


( ह३ ) 


आादि- 
मंगल वदन प्रशन्न सदा, झुख आनंदकारी । 
ओक रदन गज बदन, जाहि सेवत नरनारी ॥ 
पितु शंकर मा गोर, ताहि कह लादु लद (दा ) यो | 
तीन लोक के काज, धारि वपु जग में श्रायो ॥ 
गवरीनंद नाम तुम, वेद चारि जसु गाईयो । 
दिजनी रथ ताको भजे, चर्य कंबल चितु लाइयो ॥ १ ॥ 
चौपई 
संवतु सतरह छिवीसा, तिथि एकम तह मंघर वीक्ता । 
सूरज मिश्चक रासहिं आयी, तब कबीन आनंद बढायो ॥ 
गुरु दिनमी मोकों मति आईं, छुतो वेद भाषा प्रगटाई । 
आलमगीर राज तहूँ कर ही, दुख दानिदु समहन को हरही ॥ 
दिजु तीरथ फिरि जाति बखाने, भोज देऊ सभ कोई जाने | 
गुआमाली युरूु है मेरा, कोते दरतु परम पदुनेरा ॥ 
पिता निहालु मेरों कहिए, चार पदारथ निश्चे पईए ॥ ६ ॥ 
अऋज्त- 
अआलमगीर राज छुखदाई, समूलचक्र मो कथा बनाई । 
दिजतीरथ यह कथा बखानी, जइसी मति तैसी कछु नानी ॥ 
कवि करनी निंदक महा, मछुज न माखे कोई | 
गोविंद चरचा हम करी, चंडीवर॒ दियो मोहि ॥ 
इति पद्मपुराणे, कार्तिक महात्म्ये कृष्ण सत्यो संबादे इकोनर्त्रिंसउध्याय 
॥ २& | 
लेखनकाल- १८३६ ब०सु० २ रवि । खरतर कीर्ति विज्ञ लि० प्रति पत्र ४७ 
पंक्ति१४। अक्षर ३२ 
[ स्थान-जिनचा रित्यसूरिसंग्रह ] 
( ४ ) गजउधर-रचयिता अजितसिंह ( १८वीं शताब्दी ) 


अआदि- 
अथ गज उधार ग्रन्थ श्रीजी क्रित लिख्यते । 


गाया 
गवरी छुत गणपतं, मन सागर दौजे मो मत | 
तुझे पसाय तुरतं, सारंगधघधर गाऊ उछुंंडाला ॥ १ ॥ 
गजछुख गणपत राये, भागी मुझे करो मो भाये । 
गुण राधे बर गायं, पावु' बुद्धि राबले पसाय॑ ॥ २ ॥ 
लंबोदर गणपत छुंडाला, एक रदन बहो बुद्धि बिसाला । 
लाल बरण सोहे कर माला, मतवाला तुम्यो नमः ॥ ३ ॥ 

ठुह्ा- 
अविरल वाणी ख्रापिये, मुझ दे अक्खर पार | 
तुझ किपा ते में कहूँ, हरि ग्रंथ ग्रंथ अपार ॥ 
गणपती तु ईसगण, गुण दातार गहीर । 

मो मत देहु महेस सुत, उमयासुत बर बौीर ॥ 

अन्त- >< 4 4 


गज उधार यह ग्रन्थ है, धारे. चित कर लेत । 
ताकी प्रभु रिच्छा करें, च्यार पदारय देत ॥ 
गुम अजीत श्ण विध कट्मों, रामकृष्ण निज्रदास । 
नित प्रत प्रमु के संग रे, यह मन धरके आस ॥ 
कल्षस कचित्र 
राज गरीब निवराज जाय प्रहलाद उबारे । 
» 93. » द्रीपदी चौर बधारे ॥ 
33... 5 » ऊरंद सुदांभा कप्पे | 
डे. 298 » मे.व इव चल कर थप्पेये ॥ 
गज ग्राह बिन्हें ही तारीया, रीके खीजे लाछ बर | 
अ्रजमाल चरण वंदन करे, धन तो लीला चक्रधर ॥ ७६ ॥ 


इति श्री श्री थी जी क्रित गजउधार ग्रन्थ ल्िख्यते ( समाप्त ) 


प्रति-गुटकाकार पत्र २६, पं? २२, अ० २२, श्रति कुछ जल से भी जी, 
भाषा में राजस्थानी का प्रभाव 
[स्थान- कु » मोतीचन्द्रजी संग्रद्द ] 


( ४ ) 


( ५ ) गजमोक्ष | 
आदि- 
अथ गज मोख लिख्यते । 
सुनत सुनावत परम छुख, दूरि होत सब दोष । 
कृष्ण कथा मंगल करण, सुणो सु अब गज मोख ॥ १ ॥ 
अन्‍न्त- 


शिव सनकादिक सेसही, पायो युणां न पार | 
तोई युण हरि का गाइये, आपा सति अश्रलुसार ॥ 
में बरण्यों गजमोख यह आपा मति सुविचारि । 
जहाँ घटि बधि वर्णन कियो, तहां कवि लेहु सधारि ॥ 


लेखनकाल १८ बीं शताब्दी 
प्रति-पत्र २, पंक्ति २१, अक्षर ६४५ साइज ६ विशेष:-कत्तो का नाम एवं पद्म 
संख्या लिखी हुई नहीं है । पद्म भुजंगी प्रयात भी प्रयुक्त है । 
[ म्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( ६ ) गीता महात्म्य भाषा टीका | रचयिता आनंदराम नाजर। 
( आनंद विलास ) रचना सम्बत्‌ १७६१ मि० व० १३ मो० 
आदि- 
अथ गीता माहात्म्य आनंदराम कृत लिख्यते- 
घुकटि लटकि कटिकी लचकि, लसत हिये वनमाल । 
पीत वसन पुरलीधरन, बिपति हरन गोपाल ॥ 
नमि करिके गिरधरन के, चरण कमल सुखधाम । 
गीता महातस करत, भाषा आनन्द रास ॥ 
मनमोहन मनमें वस्यों, तब उपज्यो चितचाई । 


गीता महातम करों, भाषा सरस बनाई ॥ 
कमथ ( ज॑ ) बंस श्रवतंस मनि, सकल भूप कुलरूप । 
राज करत विक्रम नगर,, श्रवनी इन्द्र अनूप ॥ 


तिहां थाप्यो परधान थिर, नाजर आनंदराम । 
गीता महातम करत, उर घर गिरधर नाम ॥ ५ ॥ 


जाको जस सब जगत में, हैं भूषति श्रतुरूप । 
नाजर आनंदराम को, थाप्यो रृपति अनूप ॥ ६ ॥ 
नाजर आनंदराम को, कीरति चन्द प्रकाश | 
आखंडल के लोक लगि, परगट कियो उज़ास ॥ ७ ॥ 
घरयी चित्त हरि भक्ति में, करयो कृष्ण परनाम | 
गीता माहातम रच्यों, भाषा आनंदराम ॥ ८ ॥ 
है यह बेद पुरान श्रस, सकल शास्त्र को सार | 
गोता माहातम करयी, कृष्ण ध्यान उर घार ॥ ६ ॥ 
गद्य 
एक समे सदाशिव कृपा करिके गीता माहात्म्य पावती सु कहत हो । 


के रो 


इेश्वरोबाच-पावती सनो, में गीता सहातम कहतु हो । 


मध्य 
अथ नवमाध्याय की महिमा पावती मोथे सुनी । नमंदा के तीर एक माहे- 

प्मती नाम नगरी, तहां एक साथव एसे नांब ब्राह्मण बसे | अपने धम में सावधान 
भयो ! वेद शास्त्र को वेत्ता, अतिथि को ५जक | तिहिं एक बडो जग्य को आरम्भ 
करयो | तब जग्य निमित्त मोटो नीको ब्रकरों आन्यो | तब वह बकरा वध करखवे 
सम हसके, अचरज सी बानी बोल्यौ । हे ब्राह्मनो ! ऐसे विधपूर्वक कीते जग्य को 
कटा फल है । ताते विनिस्यमान है, अरु जरा जन्म, मरन इनते मिट नहीं। ऐसे 
जग्यन करतु है में पशु जोनि पाई । ऐसे बकरा की बानी सुनके ब्राह्मस को ओर 
उन्चा जाप मंडप में आनि मिले | लिनि सवको परम अचरज़ि भयो | 
खन्‍्त- 

गीता माहातम सकल, बर्यों आनंदराम । 

मुनत॒ पाप सबही नसे, बहुरि होय आराम ॥ १३॥ 

लखि परमारथ जगत को, करथो ग्रन्थ परकास । 

वर्यो. आनंदराम ने, यह आनंद विलास ॥ १४ ॥ 

धारा धरणि हंदु रत्रि, धरणि धरण समीर । 

गीता माहातम कहां, ता लगी छुधर सुधीर ॥ १५ ॥ 

धरनि ? रस नीरधि»मयक,  संमत श्रगहनमास | 

कृष्ण पत्त तिथि त्रयोदशी, वार सोम परकास | १६ ॥ 


इति भश्रीपह्मपुराणे, उत्तर खंडे, उमा मह्देश्वर संवादे, नाजर आनंदराम कृतौ 
गीता महातम अष्टादशोध्याय ॥ क्‍ 

लेखनकाल-१ संवत्‌ १८०७ बर्ष आसु सुदि ११ । निपिकर्ता-परमारनंद 
भोजरवास मध्ये। 

२ सं० १८२१ आशिवन वर्दी १० गुलालचंद्रेण सांडवा भध्ये । 

प्रति-१ गुटकाऋार-पत्र ४०, पंक्ति १६, अक्षर ३०, आकार ७।| * ६ 

२ झुटकाका/-पत्र ४३, पंक्ति १६ से १८, अक्षर २७, आकार ३६॥ «६ 


[ स्थान-अभय जैन ग्रंथालय । ] 


( ७ ) गीता सुबोध प्रकाशिनी भाषादीका | रचयिता-जयतराम । 
आदि- 
प्रथम सीस गृद चरननि नाऊं, सियारास पद प्रंकज ध्याऊ । 
८दों बानों अरु गणनायक, मम उर बसी अमल बुद्धि दायक ॥ १ ॥ 
श्रीगुरू की ग,ाज्ञा मई, जयतराम उरधारि । 
कहों स॒बोध प्रकाशिनी, श्रीधर के श्रतुसारि ॥ २ ॥ 
( महातम सहित, मूल श्लोक, टीका भाषापद्य,क्वचित्‌ गद्य, सम्बन्ध स्पष्ट 
करने के लिए । ) 
अन्त- 
याको पद्मपुराण के, माही है विस्तार । 
जयतराम संक्तेप करि, कही ज भाषा सार ॥ ४२ ॥ 
जो कछु में घट बधि कह्मो, मेरी मति श्र्ठसार । 
सब संतन सो बीनती, नीकों लेहु सुधारि ॥ ४३ ॥ 
श्री व दावन पुलन मधि, वास हमारी सोई | 
जहां जैत माषा करि, सुनत सबे छुख होई ॥ 
रासस्थली याही कू' कहिये, प्रेम पीठ नाम सो लहिये । 
ज्ञान गृदरी प्रसिद्ध मानो, ताके मधि स्थान छुजानों ॥ 
प्रति-गुटक्ाकार, पत्र २७३, पंक्ति १६-२०, अक्षर १२ 
[ स्थान-नरोत्तमदासजी स्वामी का संग्रह ] 


( ८ ) नासकेत पुराण | रचयिता- दयाल | सं०१७३४ फा०्सु० ५ । 


अथ नासकेत पुराण लिख्यते 


आादि- 
द्द्दा 
श्रीगुरु श्रीहरि संत सब, रिष जन नांऊ सीस । 
गुरु गोविंद श्ररु संत सब, ए विद्या के ईस ॥ १ ॥ 
विद्वद जनन सू वीनती, कविस्सु बंद पाय । 
सहस कृत भाषा करूं, हे प्रभु करो सहाय ॥ २ ॥ 
चोपई 
राजा जनसेजय बड भागी, पुनि संग्रह पाप को त्यागी | 
गंगा तटि जज्ञ आर भ कीयो | द्वादस ब्रष नेम ब्रत लीयो । 
अन्त- 


नासकेंत आख्यान इह, स॒त उदालिक विख्यात । 

सदा काल सुमिग्ण करे, जमके लीक न जात ॥ १२२ ॥ 
बेसंधायन बरनियो,  नांतकेत. श्रतिहास । 
जनमेजय राजा सुने. गंगा तीर निवास ॥ १२३ ॥ 
सहसकृत श्लोक तें, छुगम सुमाषा कीन । 
जगनाथ श्राग्या दईं, दयाल सीस धरि लीन ॥ १२४ ॥ 
घटि वधि श्रखिर मात्रा, अरहु सुध न होय । 

बाल बुद्धि सम जानि सब, क्षमा करो मुनि सोय ॥ १२५॥ 
सोला उपरि सात से, चौपई दोहा जान । 

पंच कवित्त पुनि श्रो रचिन, नासकेत श्राख्यान ॥ १२६॥ 
सलोक बत्तीत्ता गिन करे, संख्या येंक हजार । 

पुनि पेंतीसक जानिये, नासकेत विचार ॥ १२७॥ 
संबत्‌ सतरासे भयो, पुनि ऊपरि चौतीस । 

फागुण छुदि तिथि पंचमी, शआआख्यों बिस्वा वीस ॥ १२८॥ 
जनदयाल यरु ग्यान तें, माख्यों गन उपदेश । 

जो श्रवनन वृत्ति (नीकें) करें, ताको मिटे संदेश ॥ १२६ ॥ 


वक्ता मन दिद़ि राखि के, कहे ग्रन्थ के बेन | 
छुरता सुनि निश्चे करे, तब ही तिनकू' चेन | १३० ॥ 


इति श्रीनासिकरेतपुराणे ज्ञानभक्ति वेराग्य व्याख्याने पंथसंज्ञाव रनननाम 
सप्तदशोध्याय ॥ १७। ७व॑ चौपई स१६, कुल (ग्रन्थ) १०३४ इति श्रीनासकेत 
ग्रन्थ सम्पूण । 
लेखक- 
संबत्‌ अठारह से सही, वरस तीयासीयो जान । 
वसाख सुदी २ श्रखी, दिन वार सोम पुन्न । 
ता दिन पोथी लिखीतु सांडवा मध्ये । 
क्रमण हरदेवजी कवेट पीहाजल । 
वाचे पुर जा (ज्चा) ने राम राम | 
प्रति- पत्र ४४ | पंक्ति ४६ । अक्षर २३ । आकार १० » ६॥ 
[ स्थान- विद्याभवन, ग्तन-नगर ] 
( £ ) नासकेतीपाल्यान | ( गद्य ) 
ध्या दि- 
अथ श्रीनासकेत कथा लिख्यते- 
एक सम शरीगंगाजी के उपकंठ राजा जनमेजय बंठे हुते। सो मनमें यह 
उपजी | होइ आवब तौ यज्ञ को आरंभ कीजै | बारह वर्ष की दीक्षा ले बठो यह 
उपजी । हे महर्षिश्वर, वशंपायन महापुरुष ! सबशास्‍्त्र के जान दया करिके 
श्रीभमगवानजू की कथा सुनावो । ज्यों मेरे पाप मोचित होडे। मो पर दया करो । 
तुह्ों श्रीकृष्ण द्वीपायन के शिष्य हो । वशम्पायन कहतु है । हे राजा जनमेजय, 
तुम सावधान होई सुणो । तोहि दिव्य कथा पुराण की सुनाऊं जा सुने ते तेरे पाप 
मोचित होहिं | 
अन्त- 
भावे एति बात करे । भावे नासकेत छुने बार बार ( बिराबर ) | 
फल यह नासकेतु श्ररू उदालिक प्रुनि की कथा । 
प्रात उठि एक अश्रध्याय तथा एक श्लोक जू पढ़े । 
पुनावे ताको जमकों डर नांही | श्ररू किंकरन को डर नांही । 


( १० ) 


इति श्रीनासकेतोपाख्याने नासकेत ऋषि संबादे जमपुरी धर्म अधम विचा रण 
शुभाशुभ भक्ति जन्य वशनप्-नाम अष्टादशोध्यायः । ग्रन्थ छोक-६५१ 


प्रति- १ पत्र 5९ से १४१ । पंक्ति १३। अक्षर १७। आकार ४॥| # ४। । 
सं०१७६३ ई० 
प्रति- २ पत्र ४ सत्‌ ४५६ । आकार 5।। » ४ 


संबत १७६४ पोष वदी ६ पुस्तक छांगाणी मुरलीघरेण | मू घडां नथमल 
पुत्र बखतमतल वाचनाथे । 
[ स्थान- स्वामी नरोत्तमदासजी का संग्रह ] 
( १० ) पाण्डव विजय-मलूकदास सं० १६१३ चे०शु० १० हसे जोधपुर 
अथ पाण्डव विजय सरोज कृष्ण प्रभाकर लिख्यते । 
शादि- 
जहा निवाण, अगम शअश्रनादि अनूप॑ । 
निराका निरलेपष सदा, आनंद सरुप॑ । 
जहि विभू सत्य प्रकास, चंद रवि सबहि प्रकासत । 
सकल श्रष्ठि आधार विस्वति न ते आ्राभासत | 
सुख सिंधु सदा ईस्वर सुखद, विधन हरन मंगल करन 
अनमंत सदा प्रेरक सकल, करहु कृषा श्रसरन सरन 
दोहा 
तें बिघन होत सब नास । 
करहु अश्रमुम्रह मोहिप (ह) सब मंगल की रास । 


_वालयामाका +नकनयनहूरि 


गननायक के नाम 


अन्त- 
वेण सगाई भाव रस, कछु न ताहि मध जांन | 
खिमा करहु कविजन सकल, भ्रुहि तुद्चि बुद्धि पिछान । 
श्रस्टमास के आसरे, वनतां भये.. बिनीत 
ये ते माहि गअन्थ यह, पूरण मयो प्रतीत 
खेंडापो निज धाम है रामां संत छुधीर 
सिख धाल (दयाल ) ताके सघधर, महाठुर्य की धीर 
छरल शिष्य पूरन मयी, तहि. पछिखः उरजनदास 


ल्‍ जाहि समे यह ग्न्‍न्ध भो, पंडव विजय प्रकास 


डतेकल्याज, का हि] अबस्‍नसुकर, व्याइकाक, _ववायाइकत, 


( ११ ) 


छप्पय 
खंडापो निञजरधाम, संत रामां विसालवर | 
वखतराम तहि सिष्य, मक्ति जहि पर मंत्र उर। 
ता सिध्य तुरसीदास, विसद छुहई शुन के आगर । 
जन इल प्िख जाहि ताहि को कहियत अठ॒चर । 
तहि. चगरन कज़ रजदास लखि, सुदृढ़ अंत्र शिव ध्यान धर । 
वर अन्ध येह पांडव विजय, दास सलूक बखांण कर ॥ 
दोहा 
संबन॒ उगणीसो सरस तेरो बरष निहार । 
चेत्रसास तिथ दस्मि सद वर म्गांक है वार | 
मरु देस के बाँच में, नगर जोधपुर जान | 
भयो संपूरन ग्रन्थ यह पंडव विजय प्रमान ॥ 
सोग्ठा 
श्रष्टतीस हज्जार भार्थ की टीकाकरी अनुप्श्लोक उचार । 
संख्या पांडव विजय की मनहर आदस साव ! 
भ्रो विराट है उधोग वर भीष्म द्रोण कर्ण सलय सोप्तिक 
लखानिये । 
प्रवव-सांतिक अनुसासन अस्वमेघ आश्रमवास मुद्रल ता महा प्रस्त जांनिये। 


श्रगारोहण सार कह्मा श्रष्टादशाह प्रव सुचत विसाल पंड विजय प्रमानिये | 
श्रष् बीस हज्जर है तास श्रासे जांनियत अ्रतुष्टप श्लोक सरष संख्या बखांनिये | 


इति श्रीश्रीमत्पुरोत्तमचरणा रविंद कृपामकरन्द बिन्दु: प्रोन्मीलन विवेक न 
भुझ मलूकदास कृत महा भारथ महाधवल पंडवबविजय सरोज कृष्ण प्रभाकरे 
अष्टादसमो श्र॒ुगारोहण प्रव समासिरस्तु । (८। 


अक्षर छोक ८। उमय सत बोत्तर लखहु ज्छोक अनुष्टु (५) विधान, 
श्रगारोहण प्रव यह ( २७२ ) 


इति श्रीग्रन्थ पंडव विजय सरोज कृष्णप्रभाकरे मलूकदास हित भाषखां 
जम्बूद्वीपे भरथखंडे मुरधरदेशे नम्न जोधपुर मध्ये संबत्‌ १८ वरष तेरा, मास चेत्र 


( १२ ) 


तिथद्समी चंद्रावार सौ प्रंथ संपूरण | ल० संबत्‌ १६२८ काति फागण वदि ३० बार 
बुधवार श्रीरम्तु । 


पत्र ३६२ | पं० ३४ | अक्षर ३६। साइज १६॥ » १२॥ 
[ स्थान- अनूपसंस्कृत पुस्तकालय ] 
( ११ ) भगवद्गीता भाषा टीका पद्यानुवाद | र०-- मलूकदास 
लाहौरी सं- १७४१- माघ व० २ रवि। 
आदि- 


नमी निरंजन त्रिगुण पर, थ्रुणगनिधि गोविंदराय 
नमो युरूडधुज कमल नेन घनस्थाम जदुराय 
नमो नमो ग्ररुदेवकों पुनि प्रनि बारंबार 
नमी नमो सत्र संत को, जिन घर बसत मुरार 


श्रीमुख जो गीता कही, अरजु नसों समूझाय 
ताकी भाखा जथामति कहो, कञ्बहरि गनगाय 


तातपर्जा या ग्रन्थ को, जानत श्री भगवान 


एलोक श्लोक को अछरार्थ, कहाँ सुनो जु-छ। सुजान 


अन्‍न्‍मक चछ 


गीता के श्लोक सब, से सात अरु इक जान 


श्रीमूख भाषी पांचसो, श्ररुू चोहत्तर आन 
अजु न असी दोइ कहे, संजएच चालिस तीन 


एक श्रोर कह्मो दो इकू, मिलई धतराष्ट्र परवीन 


| ४ 
संबत्‌ू सत्रह में वरष, इकाबन रविवार | 
माधो दुतिया कृष्णपल्ठछ, भाषा मति अनुसार | ५ 
कही मलूक के दास, दास लाहोरी निड्ध नाम । 
जादो सुत छत्री वरन, रसना पावन काम । ६ 
अछर घरबट होय जो, ले हे संत सुधार । 
सब संतनके चरणपर, लाहोरी  बलिहार | ७ 


इति भ्रीमगवदगीता भाषा टीका समाप्ता 


संबत्‌ १७८६ बर्ष मिती काती सुदि ११ दिने सोमबारे पं० प्रवर हृषेबल्लभ 


( १९३ ) 


लिखी चकेर खार बारा मध्ये | 
प्रति- शुटकाकार पत्र ३४ पं० १३ आ० ३४ 
( इसी गुटके में हिन्दी भाषा में मोतल पुराण भी गद्य में है ) 


[ स्थान- मोतीचंद्रजी खजानची संग्रह ] 


( १२ ) भागत्रत भाषा | रचयिता-हरिवल्लभ | ले० सं० १८५३ 
खआ्रादि- 
श्री भागवत भाषा हरिवल्लभ कृत लिख्यते- 
आयसु दियो किसोर हु, कारजु माषा मैं रची । 
( मु ) हरिजु गावन काजु, मोह मति है लची ॥ 
प्रभुकों करि प्रनांम, मगति तामें खची | 
मंत्र छूटन के काज, हु बलभ-यों रची ॥ १ ॥ 
प्रथमहिं प्रथम स्कंद, जज मनमें श्ानि के । 
एलोक समान जूथर्थ, कीयों में बानि के ॥ 
र हं सत (बह) बादी किसोर मलो बहु मानिकें | 
हरिवल्लभ मो मीत, छुनायो थ्रानि के ॥ २॥ 
अमृत समान ज्ञु भक्ति रस, चल्लभ कीन्हों बानि | 
हरख छुनि जु किसोरजु, लीन्हो बहु सुख मानि ॥ ३ ॥ 
मुख पायो जु किसोर हु, मांगवत जसतु छुनि कोना । 
हरिवल्लभ भाषा रची, श्राप बुधि उनमान ॥ ४ ॥ 
अन्त- 
ताते है करि एक मन, भगति नाथ मगवान | 
नितही छुनिये पूजिये, कहिये, कहिये गुन धरि ध्यान ॥ १२॥ 
चो० करमंग्रन्थ बंधन निरबर । को हरजस सीं प्रीति न करे । 


इति श्रीभागवते महापुराणे एकादश स्करंघ भाषा टीका संपूर्ण समाप्तम्‌। 


लेखनकाल संबत्‌ १८५३का......मासे कष्णपक्ते तिथो षृष्टम्यां ॥६॥आ दित्य- 
बारे। लिरुप्रतं व्यास जै किसन पोकरण शुभं भवतु | विसनोई साध गंगाराम 
ताजेजी का शिष्य । 


( १४ ) 


प्रति-पत्र ४८२। पंक्ति १५। अक्षर ४४ से ४५ | द 
[ स्थान-सुराणा लाइब्रेरी, चूरू ( बीकानेर ) ] 
विशेष-स्कंध ६ और १२ नहीं हैं । 


भाण्डारकर ओरियन्टल रिचस इन्स्टिद्यूट पूना में इसकी पूर्ण प्रति है, 
उसके अन्त में निम्नोक्त पद्म है- 
अन्त- 
परम गरूट भागवत यह, मूर्ख मति अ्रति हीन | 
कहा कहूँ निकराय हरि, हो प्रभु॒प्रेम प्रवीन ॥ २६ ॥| 
दंडन मथुरादास छत, श्रीकिसोर बड़माग । 
हो दग जुगल किशोर को, वल्त्भसों अनुराग ॥| ३० ॥ 
माषा श्री भागवत की, तिनके उपजी चाह । 
हरिवल्लभ निज बुद्धि सम, कीनो ताहि निबाह ॥ ३१ ॥ 
चतुर चतुर भुज्ञ को तनय, कमल नन धिर चित्त | 
बंध्यों नेह गण सो रहे. हरिवल्ल भ संग नित्त ॥ ३२ ॥ 
गुरु की क्षपा प्रताप तें, कविन में सुप्रत्रीन | 
माषा भागवत की करत, कछु सहाय तिन कीन ॥ ३३ ॥ 
यह द्वादस भाषा रच्यों, हरिवल्लभ सजल्लान । 
त्रयोदसी अध्याय में, आश्रय सहित बखान ॥ ३४ ॥ 
कबिजन सो विनती करूं, मति मन सानो रीस । 
भाषा कृत दृषन जिमें, छम्रियों मेरे सीस ॥ ३५ ॥ 
द्वादस सस्‍्कथ पूरण भये, हरि किरपा निरधार । 
एलोक गिन्नत या ग्रन्थ के, हें सब तीस हजार ॥ ३६ ॥ 
छद॒ संग अच्षर करत, श्रर्थ त्रिषह जो होह । 
दृूषन ते भूषन करे, कोविंद कहिए सोई ॥ ३७॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे द्वादश स्कंधे हरिवल्लभ-भाषाकृते त्रयोदसो- 
ध्यायः इदं पुस्तक | ले० संबत्‌ १८२६ असाढ़ सुदी १४ चंद्रवासरे लिखित । 


राइड्रास ओड पुरामध्ये | लिखदतं महारानी जी ल्ाडकु वरजी पत्र ७४६ 


( १॥% ) 


( १३) भीस्म पबें-रचयिता गंगादास। सं० १६७१ 


लिख्यते भीस्म पव गंगादास कृत । 


आादि- 


झन्त- 


सेवी श्रादि पुरुष मठुलाइ, ये हि संबत्‌ उतमा गति पाह । 
पदन्ह घदन्ह मह सो हरि, रहरि मेसे श्रागि काठ श्रह अहई ॥ 
तिस मह तेनुयों अहे समान, ये खुबाछु फूल. मह जान 


३८ जा २९ 


अब गनपति प्रनवोी कर जोरि, ये हिते बुधि होइ नहि थोरी 
सरस्वती के सेवा करहु, आदि कुमारी ग्यान मन हरह 


सारद माता परसनि होह, सुरनर मनि सेवे सब कोई 


2 2 मु 


_अ>+-ममदक 


संकर चगरन मनातों, समति-. हि. के मोहि आस 
विस्त,. कथा होई जेहि दिन - करि गंगादास 


हि 


संवत नाम कहा श्त्र चहठ, सालह से एक हृत्तर कहठ 


भादव वदि दसमी बुधवार, हस्तु नखतु दडन विस्तार 
ता दिन में यह कथा विचारि, मीस्म पर्व सी श्रहै हरसारी 
बरनत कवि यो पदवा कहई, राजा दुयोधन तह रहई 


सशक्त _अयाकय्यकाार, 


2५ २५८ हर 


कहु के खाड लगे घर ठटा, कहु के सगी हिए मो फुटा 
कहु के बान ट्टिंगे पाड, कहु के सीसा गुरीदा का धाडो 
कहु के कटि गाइ घुआ्रा डंडा, कोऊ भारी कीन्ह सतखंडा 


अपूएण- गुटकाकार-प्रति ४४७, पं० १३ से १६, अ० १० से १३ आकार- 


४।॥।” » २४।।/” 


[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय |] 


६ १६ ) 


( १४ ) भोगलपुराण- लेखनकाल सं० १७३२ 


आदि- 
श्रों स्वामी भूमंडल कथ्थ प्रवाण । 
उत्त्प्ति षष्ट (ष्टि) का क्यू कर हुआ वखाण । 
केनी घरती केना आकाश | 
केना मंदिर मेच केलास | 
मबष्य- 
छुमेर पर्वत के दक्षिणे भाग जम्बू अ्रेसे नाम एक वृक्ष है । 
श्रर्य एक लाख जोजन अम्बू वृत्ष का विस्तार है । 
अन्त- 


महाराजा नांही राजा अ्र्ध्मी हों हिगे। 
प्रथमी प्रमाण इति कलडुग एते धणौरी निरणो | 
प्रति- पत्र ६ | ले० सं० १७६२ 
[ स्थान- स्वामी नरोत्तमदासजी का संग्रह | 


( १४ ) शिवरात्रि- 
अआ।दि- 


अथ सीवराजिनी पोथी लिख्यते । 
इसवर बरत सांमल चित धरी, जामें पाय जनम ना हरि । 
सुणतां छूटे भवनां पाप, सुणतां सयल टले संताप | 
गणपती प्रणमुं सिद्ध बुध धणी मांगु सुबध दीजो सुख घणी । 
पुजू अगर कपूर घनसार, वीध सं श्ररचु पूजा अभ्रपार ।२। 
>८ >८ >< 
ब्रह्मा पुत्री सारदमाय सुख सेवा करे सुमाय । 
ह हंसवाहणी मृगलोचणी मात, कासमीर केलास विख्यात । 
>९ >< ८ 
पुहती मांडव नगर सुभंग, सोमनाथ तिहां तीरथ गंग । 
वसे नगर ते श्रति विस्तार, वरण चरण न लामे पार ।१८॥ 


( १७ ) 


जेह नगर थी पूरब दिसे सामंतसी एक पारधी बसे | 
तेहना माय बाप डीकरा नाना बालक छोर छकिरा | 
सतवबंती वामे लसनार माणस श्राठ तणों परिवार |२६। 
नीत उठी श्राहेडो करे इणि परे पेट घणों दुख भरे | 
केता एकदिवस इणी परे गया, दूसर दिवस परत झ्ालीया |३०। 
तेरस दिवस फागण सोमवार, वीस दिवप फागण सोमवार । 
बीत दिवस चोदस अंधार..................... «. ५-०५ 
इस संजोग लहे नरनार, तेह ना गृथ तो अंत न पार ।३१। 


प्रति-गुटका-पत्र ३०, पद्म ४४४ के बाद अपूण पं० १२, आ० २४, 


[ स्थान-मोतोचंद खजानची संग्रह | 


आादि- 


ऋान्तन- 


८ ख) राम-काव्य 


( १ ) अंगद पर्व--रचयिता-लालदास | 


अंगद प्रथ लिख्यते- 


पतित उधारण राम है, रघनाथ बली ! 
प्रथभ वंदि गुरुचरण, पिता उचधो सिर नाऊँ । 
साथु कृंषा जो होई, राम आंणंद ग्रण गाऊँ । 
रावण राघ्त पावन कथा, छुनोहु चितु सघुभकाइ ॥ १ ॥ 


अंगद वचन 
रामजी के चरित है छुणि आणंद उर न समाहि । 
जापमुवंत छुम्नोवा] हनू , अंगद अधिकारी ! 
पत्त  अठारह जुरे तहां, कपि दल भयो भारी ॥ २ ॥ 
३८ ८ 7८ 


करहु बड़ाई रासकी, मेरे आगे श्रायि । 


8 हक 2 


द्रिग विसाल धनु धरे, करहि पीतांबर बांधे 
० >- बे 

तू प्रचंड के डंड तहां छु अछुर सुर साथ ॥६१॥ 

जो निसपति श्रति राजईं, सूरिज ज्योति प्रगास । 

श्री रामचन्द्र उदार राय पर बलि बलि लालादास । 


श्री श्री रामचन्द्र चरितु अंगद प्रव समाप्त ! 


( १६ ) 


प्रति-गुटकाकार | प्र० ८५॥|, पत्र ७४ से ८०, पं० ६, 'ग्र० १६, लेखनकाल 
१८ वीं शताब्दी-' 

विशेष-इसमें बाल लीला पद्म ४४ कल्याण, जन्म लीला पद्म ६०, सूर 
श्याम लीला पतद्य ४३ कल्याण, सुदामा चरित पद्म ४६, कवलानंद गुरुचरित्र 
गा० ३७, कल्याण पद्म ६९, अन्त में नरहरि नाम आदि है। 


[ स्थान-अनुूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर | 
( २ ) रामचरित्र--रचयिता रामाधीन- 
आदि- 
अथ श्री रामचरित्र लिख्यते- 
रघुकुल प्रगटे रघुवीरा । 
देस देस ते टीकी आयो, रतन कनक मणि हीरा । 
घर घर मंगल होत बधाये, अति प्रवासिनत्र भीरा । 
ग्रानंद मगन भये सब डोलत . कछुवन सुधी सरीरा । 
हाटक बहु लक्क लुटायेगो, गयंद हये चौीरा । 
देत असोस सुर चिर जीवहु, रामचंद रणधीरा । 
पद्म ४० के बाद अपूण- पत्र २७, पं० १४, अ० १४, साइज ४॥ » ८५॥ 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 
( ३ ) राम विलास- रचयिता-मु० साहिब सिंध । रचना-सबत 


१८०८ बे० सु० ३। मरोठ 

अगदि- 
बाग वरणणेहि श्रत ही अधिक, अवधपुरी के श्रेन । 
कपलनेंन क्रीडा करें, सीता को सुख देन ॥ 


अन्त- 
ञ्छ 


अठारे से अठोतरे, छुदि तृतीया वसाख । 
रामविज्लास मरोठ मधि, मलो रच्यों सुध भाख ॥ 
इति राम विलास मुहता साहिब सिंध रत; संपूर्ण । 


प्रति-पत्र २, पद्म ३३, 
[ स्थान-बृह॒दज्ञान भ/रडार | 


( २० ) 


( ४ ) रामायण | रचयिता-चंद | पद्म-दोहा ४९, छुप्पय १, भूलना १, 


सबेया १०१ | लेखन काल १८ वीं शताब्दी । 


श्रादि- 


शादि- 


गुरु गणेस अरू सारदा, समरे हीत आनंद । 
कछु हकीकत राम की, अरज करत है चंद ॥ १ ॥ 
आदि अनादि जुगादि है, जाहि जपे सभ कोइ | 
रामचरित्र अद्भुत कथा, सुनो पुन्य फल होह ॥ २ ॥ 


पारस न चाहुं पर जीते कोन न धाउ अनदेव कोन घावत कहत हों सुभाव की । 
चाह न कुमेर को सुमेर सोनों दान देह कामना न करो कामधेलु के उपावन की । 
चाहु ना रमाइन जोता में तो सोनां होई, राख़तत न तमा नेक अन्य के सहाब की । 
जाचबे के काज हाथ ओभता सकल दिसि चंद जीय चाहता हो क्रिपा रबुनाथ की ॥ १५६ ॥ 
इति श्रीरामायण चन्द्र क्रित संपूर । 
प्रति- पत्र २४ । पंक्ति १० | अक्षर ३३ | आकार ८: < ५! 
[ स्थान- जिनचरिच्रसूरि संग्रह | 
( ५ ) रावण मंदोदरी संवाद | रचयिता- राज ( जिनराजसूरि )। 


रचनाकाल- १७ वीं शताब्दी । 


राग-जइतसिरी 
आज पीड़ सोचत रमणि गई | 
नायक निपुणह इ्धमहं कांजि काहे आयि ठई ॥ १ ॥ा 
मेरश कहिए विलगि जिन मानउ, हृश्विल वेलिवई । 
विरारह काम कह उगे मोकुं, किंनहुं न खबरें दई ॥ २ ॥ 
मुणीयत हुए गढ़ लंक लयंण कु, होवत राम तई । 
न कहत ढरत राजिसु कोऊ, कनक न बात मई ॥ ३ ॥ा 


इसि मंदोदरी वाक्य । राग-सामरी | 
आज पौठ छुपतइ श्वरी बराई | 


६ हे. | 


जलधि उलंधि कटक लंका गठ, धर्यठ पडी लड़ाई ॥ १ ॥भ्रा 
लूट त्रिकूट हरम सब लूटी, त्रुटी गठ की खाई । 

लपकि लंगूर कांगुरइ बइठे, फेरी राम दुहाई ॥ २ ॥ 
जऊ दस सीस बीस भ्रज चाहह , तउ तज्ि नारि पराई | 


राज़ वदत हुणिहार न टरिहईं,कोटि करऊ चतुराई ॥ ३ ॥ 
धश्रन्त- 


केवल प्रथम पत्र अप्राप्त है। अंथ पदों में होने से सुन्दर संगीतमय हे । 
पर अपूर्ण उपलब्ध है । 
प्रति- पत्र ?, पंक्ति १४, अक्षर ४० से ४४, साइज ६॥।| » 2 एक पत्र और 
भी मिला है, व एक गुटके में भी कई पद मिले हैं । 
[ स्थान- अभय जैन गन्थालय ] 
( ६ ) हनु ( मान ) दूत | पद्म १०४, रचयिता-पुरुषोत्तम, सं०१७०१ 


माह वब० ६ | 
अवगदि- 


श्रीराम जाके ताके वृधि बे, जोके ताके आइ 
पुरुषोत्तम गहि प्रथम ही, गवरिपूत के पाई ॥ १॥ 
पुरुषोत्तम कवि. कपिला, वासी सान्तिक नंद 
कृपा करे परर-पती, बाज वहादुर चंद ॥२॥ 
बांभन बरन हों सने दिया कहावतु हो। 
गोकरन गोतु सब ते श्रगाऊ को ॥ 
राम परदादों दादों गदाघर जानियतु 
केपिला में ढाऊ नाऊ मानिकु पिताऊ को 
नंद नीलचंद के करी है कृपा वाजचंद 
वाही हैं अधिक हितु, हितू ओर बटाऊ को 
जे मुने कव्रितु सोइ चितु दे के बुझतु है। 
कोन पुरुषोत्तम छु, कवि है कुमाऊ क्यों ॥३॥ 
भर ओर पर 
पराक्रम पुरो पॉन पूत छो छुनि के मन, 


इच्छा मई वरनों जिसते राजी राष्तु है ! 
संबतु हो दस-सात सत उरू एक जहां, 


( २३२ ) 


माघ वदि छटि जो महीना पूनि थापु है। 
पुस बुधवासह  छसुपलु छुभ घधरी पुनि, 
महा सुभ नखतु निपट सुम नाप है। 
करो तहा ख्यालु पुरुषोत्तम बनाइ करि | 
घरो याको नीको हनुमानदूतु नाम्र है। 


सीता की ताकी अधिक, स्रीता की सुधि पाई । 
वाज बहादुर चंद को, मो दयाल रघुराई | १०० 
रामायठ॒ कीनो हुतो, वालमीकि बुधि लाह । 
पुरुषोत्तम छुनि कह कथा, कीनी भाषा सा$ ॥ १०१ 
सहसकृत सों कहत है, सुख्वानी सब कोई । 
ताते भाषा में कथा, की प्रसिद्ध जग होह ॥ १०२ 
हलुदूत को जो सुने, केधों पढ़े बनाइ । 
तासों कब्रिता सों सदा, राजी रहें रुराई ॥ १०३ 
कब्रि पुरुषोत्तम है कियों, रामायन को ततु । 
इति श्री सिगरों है भगोी, हचुमान दृत्ततु ॥ १०४ 


इति-संपूर्ण । प्रति-पत्र १३, पं० ११, अच्षेर ३५, साइज १० * ४ 


[ स्थान- अनूपसंस्कृत पुस्तकालय ] 


( ग ) कष्ण-काव्य 
( १ ) उछव का कवित्त ५७, लेखनकाल १६ बीं शताब्दी 
अथ उछब का कवित्त लिख्यते । 
अआगदि- 
प्रथम हिंडोरा के कवित्त । 
जमुना के तीर भीर भई हैं हिंडोरना पे, दूर ही तें गहगड गति दरसतु है । 
गांन धुनि मंद मंद गावत काननि में बीच बीच वंशी प्रान पेठि परसतु है । 
देखि कारे द्रम कील तान मादि दामिनी सो, पट फहरात पीत सांभा सरसतु हे | 
हा हा भखि नागर पे हियो तरसत है ली, श्राज वा कदंब तरे रंग वरसतु है । 
कवित्त ७ के बाद फाग विहार के १२ तक, प्रीतम प्रति त्रज बल्लमम वीन 
बचन के नं० १७ तक, सांझी के नं० २० तक, रास के नं? २४ तक, कृष्ण जन्म 
उत्सव नं? ३२ तक, लाड़िली राधे जन्मोत्सव के नं० ४२ तक, पवित्रा के १, राखी 
उत्सव का १, द्वारी उत्सव के नं० ४७ तक। श्रीकृष्ण गिरधारयों जी समे के नं० 
४२ सक, पारायन भागवत समे का नं० ४७ तक हैं । 
अन्त- 
उदर उभार सुनि पावन जगत होत, किरनि वित्रिध लीला नंदलाल लहिये । 
परम पुनीत मनको कदन प्र्‌ फुलित, विप्रुषक मोद सभा देखत हो दहिये । 
यह श्रुतिसार मधि नागर छुखद रूप, नवधा प्रकास रस पीवरत उम्रहिये । 
तिमर अज्ञान कलि काल के मिटायबं को, प्रगट प्रभाकर श्रीभागवत कहिये॥ ५७ ॥ 
इति श्रीभागवत परायण सम के कवित्त संपूर्णोम्‌ । 
प्रति-गुटकाकार | पत्र-१०, पंक्ति-२०, अक्षर-२०, साइज ७ * १०, 
[ स्थान-मोती चंदजी खजांची का संग्रह ] 


( रे ) 


( २ ) कृष्ण लीला- 
आदि- प्रथम पत्र नहीं है । 
अन्त- 
श्रष्टोत्त शतपद नेमनीया निस दिन सुख थाके रोजी । 
राधा गोपी गिरधर संगे, क्रीडा अनुदिन हें रोजी । 
दासी सुन्दर जब न बिगरी, प्रेम हरखि सुख गाएुजी । 
ध्यान पियारो छुन्दर बनोंगी जोडी । 
प्रति-पत्र २ से १२, पं० १४५, अ० १९२, साइज ७» ४ 
( ३ ) कृष्ण विलास । पत्र ३६। रचयिता-मु० साहिब सिंध । 
रचनाकाल्ल संवत्‌-१८०८, मगसर सुदी ३ रवि० ( मरोठा ) 


धख्ादि- 
कृष्ण पधारी कृपा कर, आणंद भये श्रपार ! 


काम पग मांडकर, निरख रुकमाणी नार॥ १ ॥ 
अन्‍्त- 


मोटो कोट मरोट को, जूनो तीरथ जान । 
साहिब र्तिंध सुखसों बसे, भजन करे भगवाव्‌ ॥ ३५॥ 
आठार से अठौतरेी,  मगसर खुद रविवार । 
तिथ तृतीया तुम दिवस कूँ, ऋष्ण बिलास बतार ॥ ३६ ॥ 
इति कृष्ण विज्ञास मु० साहिब सिंध कृत संपूणम । 
लेखन काल-संबत्‌ १८४८ वेसाख सुद ४ सनि । नोखा मध्ये । 
प्रति-पत्र ४ | राम विज्लास के साथ लिखिता । 
[ स्थान-बृहद्‌ ज्ञान भाण्डार ] 
( ४ ) गोपीकृष्ण चरित्र ( बारहखडी )। पद्चय ३७, 
रचयिता-संतदास । लेखनकाल-संबत्‌ १६१७ 
अआादि- 
कका कमल नेन जबतें गये, तब तें चित नहिं चेन । 
व्याकुल जलबिनदु मीन ज्यों, पल नहीं लागत नेन ॥ १ ॥ 


( १४७ ) 


जो गागे सीखे सुने, गोपी क्षष्ण सनेह | 
प्रीति परस्पर अति बढ़े, उपजे हरि पद नेह ॥ ३७॥ 
स्वामी नारायणदास लिखितम । 
प्रति-गुटकाका र । पत्र ५ | पंक्ति १० | अक्षर १२ | आकार ६२ ५॥॥ 


[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय |] 
( ४ ) जन्म लीला-रचयिता-कल्यानजी | 


आदि- 
साधु सध की छुनो परीक्षत सकल देव मुनि साखी हो । 
कालिंदी के निकट अ्रत इक मधुपुरी नगर रसाला | . 
कालनेम्ु॒ उम्रसेन बंस कुल उपज्यो कंस भुवाला | 
)< >< >९ 
अन्त 


नाचत महर मऊण महु कीने भो पार बजाबे तारी । 
दास कल्यान श्याम गोकुल में प्रगटयो गे पहारी ॥ 
इति श्री जन्मल्लीला संपूण । 
प्रति-पत्र ८९ से ८५, 
[ स्थान-अनूप सस्कृत पुस्तकालय |] 
( ६ ) जुगल विलास-“पद्च-9६ | रचयिता पीथन ( प्रथ्वीसिंघ ) र० 
स० १८० 
अथ जुगल-विलास लिख्यते । 
आदि- 
मुचि रूचि मन बच कर्म सों, जयतु यदुपति जीव | 
प्रभु को नाम पीयूस रस्त, पीथल नित प्रति पीव ॥ १॥ 
श्रीसरत्तति गनपति सदा, दीजे बुद्धि बहु ज्ञान | 
कर जोर बीनति करों, सिर नाऊं धरि ध्यान ॥ २॥ 
नंदलाल वृषभानुजा, त्रज कीने रस रास । 


बुद्धि माफक बरनों वही, जाहर जुगल बिलास ॥ ३॥ 
हर ३९ २९ 


( २६ ) 


अन्त- 

दुलह लाल गोपाल लखि, दुलहिन बाल रसाल । 

पीथल पल पल नाम लहि, जुगल हरे जंजाल ॥ 

राधा नंदकुमार को, सुमिन करे दिन रन | 

० परे ः कर पे 

ताते सब संकट टर, चित उपज अति चन ॥ 
प्रति-गुटकाकार-पत्र ५६, पंक्ति १३, अक्षर १०, साइज ४” » ६” 
विशेष-पद्मों की संख्या का अंक २३ के बाद लगा हुआ नहीं है। समाप्ति 


वाक्य भी नहीं है । अतः अयूर्ण मालूम पड़ता है। नायक नायिक्राओं का वर्णन 
भीहें। 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 


इस ग्रन्थ की एक प्रति ख़टरतर आचाय शाखा के भंडार से प्राप्त हुईं हे जो 
पूरी है। मित्ताने पर विदित हुआ कि उसमें उपयुक्त आदि एवं अंत का पहला 
पद्म नहीं है, कहीं २ पाठ भेद भी है। अन्त के दोहे से पत्र एक छप्पय है और पीछे 
एक दोहा ओर है जिनसे ग्रन्थकार व रचनाकाल पर प्रकाश पड़ता है अतः उन्हें 
यहाँ दिय जारहे हैं:-- 


छुप्पय 

ब्रज भुव करत विलास रास रस रसिक विहारिय | 

सीस पुकट छबि देत श्रवन कुंडल दुति भारिय । 

गलि मोतिन की माल, पीत पट निपट ज्ञुगल छबि । 
नीकी छाजे | 

यह रूप धारि हिंय में सदा, जाते सब कारज सरे । 

सुभ डझगल चरण नृप मांन सुत, प्रथीसिघ- 

प्रययति करे || ७४ ॥ 
७४ वां उपर के अंत वाला है । 
अन्त- 

सुर तर नम वस्तु सत्ति बरस, भादी छुदि तिथ गार । 
पूरन युगल-विलास किय, भाय युत छर युदवार ॥ ७६ 


( २७ ) 


इति श्री युगज् विज्लास अन्थ महाराजाधिराज प्रथीसिंघजी कृत संपूरा | 
ल०संवत्‌ १८४३ मिति महाशुक्ल एकादश्यां तिथी लिखित | पं>अमरविला- 
सेन । श्री कुशल्गढ़ मध्ये रा० श्री जिनकुशलजी प्रसादात्‌ । 
[ प्रतिलिपि-अभयजैनग्रन्थालय ] 
( ७ ) वारहखडी-रचयगिता-मस्तरामजी । 
अथ-मस्तराम की बारहखडी लिख्यते । 
आरादि- 
दोहा 
कका करना करत ब्रजकामनी, धरत कत की त्रास । 
मन तन चात्रिंग ज्यों सटे, श्री ऋण मिलन की आस । 


कवित्त रेखता चाल- 
कका कबर कान के हाथ में बांतरी रें खडा जघ्रुना तट बजाबता था । 
पडी गेंद जो दहम करि पडया काली नाग कु नाथ करे ल्यावता था | 
संत महंत जोगेश्वर ध्यान धरे, वाका अंत कोई नहीं पावता था । 
मसतराम जालिम भया कंस कारे खडा कु ज़ गेली बिचि गावता था | 
अन्त- 
हा हा हरि नांव की बात अगांध है रे संत बिना बुधि नाहीं श्राव । 
गोपाल ज्यौ नंद के लालजी सू', बारू बार गुलाम की भेरे श्रावे । 
मैं तो अत्िरा को बल नांहि जाठु, थोर बुधि नहीं कृष्ण नांव जावे । 
मसतराम गुलाम ज्यो श्राप ही को बुधि दीजिये तो चरनो चितरल्या रहो | ३४ । 


इति बारहखडी संपूण । 
प्रति-गुटकाकार-पत्र 3, पं-१८, साइज ८। » ६ 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( ८ ) बिहार मंजरी ( पद ) रचयिता-सूरज 


( रेद ) 


श्रादि- 
राग 
विघन हरन गनपति हिय नाऊं गवरिनंद जगवंद चंद 
जुत सिंधुर बदन निरखि छुख पाऊं | 
सजि सुगंध उपचार श्रमित गति निर्मल सलिल 
उबरि अन्हवाऊं | 
श्री सिरदार शिरोमणि सूरज पद पंकज चित हित 
नित लाऊं | 
अन्त- 


संत पुराण निगम श्रागम सब नेति नेति कहि गावें । 
शिव ब्रह्मादि . सकल के कर्ता भर्ता अपनाबें । 
करहु कृपा गुण गण नित पाऊं सूरज उगणि सवायो । 
इति श्री सूरज सिरदार बिहार मंजरी नाम्ने ग्रन्थे भक्त पक्षवणनं नाम 
सप्तम स्तबक: सम्राप्तः । 
| दोहा 
संबत्‌ राखि शशि निधि'''*'**' माघ मास तस पत्ता | 


पंचमि युरुवात विमल''''*। १०१ पद छुदत्ता ॥ १॥ 
प्रति-गुटकाकार-पत्र ६१, पं० १५, अ०? १२, साइज ६५६॥ 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 
( ६ ) राधाकृष्ण विलाम्त ( दान लीला )। पद ६४ 


रचयिता-माधो राम | रचनाकाल संवत्‌ १७८४ आशि्विन | 
अथ राधाकृष्ण विज्ञास दानलीला लिख्यते | 
आदि- 
क्‍ दोहा 
प्रकृति पुद्ष शिव्र सकत द्व, भेद रटत निरधार | 
नहे प्रकति वृषमान ज्यूँ', पुरुष छुनंद कुमार ॥ १ ॥ 


( २६ ) 


/ 


राधा माधव एक हैं, जेसे सुमन सुगंध 
साव भेद ने ब्ररूू दे, महा मूद मति अ्रंध ॥ मे 


अन्त- 
मगत छुगति संपत लहै, पढ़े छुने जो कान । 
लीला छुगल किशोर की, सबको करे कल्यान ॥ १३ ॥ 
सतरहसे चौरासिये, श्राश्वित.. प्रणमास । 
माधोराम क्यो. इन्हें, राधाकृष्ण.. विलास ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीदानलीला संपूणम्‌ | 
लेखन काल-प्रति १-१६ वीं शताब्दी पंचभद्रा मध्ये काती वदी ७ 
प्रति-२-संवत्‌ १७६६, मि० सु०१५ | प्रति-१, पत्र ४, पंक्ति २०, अक्षर ४०, 
अआाकार ६५८ ४॥, प्रति-२, गुटकाकार, पत्र ७, पंक्ति १८, 
( १० ) रुक्‍्मणी मंगल-रचयिता-विष्णुदास-रचनाकाल सं०१८३४ 
शआ्रादि- 
एक पत्र नहीं | 
७० १००००७३७९०७०००००० ००००००००००७००००००७ रुक्मण करो सगाई | 
अश्रगले शहर के लोक बुलाबों, सबही के मन माह । 
अन्त- 
रुफ्मण व्याह छुनत रस वरसत, तनमन चित्त लगाय । 
या छुख कू' जाने सो जाने, विध्युदास य॒ुन गाते । 
इति श्रीरुक्मणी मंगल संपूरन | 
प्रति- गुटकाकार 
पत्र २ से २५, पं० १५, अ० ८ से १७, साइज ४।॥| »९ ७ 
[ स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


रासलीखा-दानलीला-रचगिता- सूरत मिश्र 
अथ रासलीला लिख्यते- 


( ई० ) 


आदि- 
दोहा 
वृजरानी वृजराज के चरण कसल * सिरनाह ।' 
वृजलीला कुछ कहत हैं, लखी दृगनि जिहि भाइ ॥ १ ॥ 
भादव मछुदि छठ के दिनां, सांत न कु ड ज नहाइ । 
संतन संग सब जातरी, वस्तत करबलां जञाइ ॥ २ ॥| 
तहां पाछली निसि लख्यो, इक मंडल पर रास । 
दंपति छबि संपति निरीखि, को कहि सके विलास | ३ ॥ 
५८ » ५९ 
अनन्‍्त- 
खरी होहु ग्वारिनि कहा जू हम खोटी देखी, छुनो नेक बेन सो तो भर ठाँव जाइये । 
दौजो हमें दान सो तौ भर ज्ञ न परब कछु, गोरस दे सो रस हमारे कहां पाइये । 
महा यह दीजै सो तो मद्दीपति दे है कोऊ, दल्यो जो पे दहै हो तो सीरो कछु खाहयो । 
सूरत छुकवि एसें, छुनि हेंसि रीमे लाल । 
दीनी उरमाल सोना कहां लगि जाइये ॥४६॥ 
दोहा 
तब हंसि हंसि ग्वारिनि दियों, ववारिनि दथि बहु माह । 
लीला जुगल किसोर की, कहत सुनत झुखदाइ ॥५०॥ 
इति दानलीला मिश्र सूरतजी कृत संपूर्णम | सं० १८३४ फा० सु० १३ 
बुधवार, प्रति-पत्र », पं० १६, अक्षर १६ से १६ 
[ स्थान-अ्रनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 


त्मक 


( ११) वनयात्रा ( परिक्रमा व्रज चौरासी कोस की ) रचयिता- 
गोकुलनाथ ( १ ) लेखनकाल-२० वीं शताब्दी 
आदि- 


ताके भ्रागे मधुबन है | तहाँ श्रीठाकुजी ने गऊ धारण लीला करी है ' | 
तहां मधुकुरएड है । तहां मधु-देत्व को मारयी है। 


६ ३१ ) 


अन्त- 
वन जात्रा परिक्रमा श्रीगुसांइजी करी । सो श्री गोकुलनाथजी अपने सेवकन 
सों कद्दत हैं। जो बंष्णब होन ब्रज की परिक्रमा करे तब ब्रज को सरूप जान्यो 
परे । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र २२। पंक्ति १७। अक्षर १८। आकार ८५६ । 
विशेष- आदि अन्त नहीं है । 
[स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 


( १२ ) श्याम लीला-- 


आदि- रागु मार ( टेक ) 
गोकलनाथा गोपिननाथ। खेलत व्रज्स्‍ु की खोली । 


जब गोकुल गोपाल जन्म भयो कंस काल में बीत्यो । 
बहु विध करत उपाय हरनकू' छल बल जानु न जीत्यो | 


अन्त- 
जो या कथा स॒ने अरू गात्रे, है पुनीत बडभागी । 
दासु कल्यान रयन दिन गाव, गुन गोपाल तियागी । 
इति श्यामज्ञीज्ा समाप्ता । पत्र ७२ से ८६। 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 
( १३ ) सुदामा चरित्र- 
आदि- हु 


अथ सुदामा चरित्र सबईया इकतीसा लिख्यते । 

माधू जू के गुन गाई गाह गाइ सुखपाइ । 
ओर न सुनाइ सेष नाग हू से हरे हैं। 
महिमा न जानो सुक नारद श्रो बालमीक ! 
ताके कहिबे को कहा मानस विचारे है। 
जेत्ती मति मेरी कथा छुनी है पुरान मति 

जिहि भांति सुदामा जू द्वारिका सिधररे हैं। 
तंदुल ले चले केसे हरि जू' घू मिलें पुनि केसे 

फेर श्राए निज हारद विचारे हैं। 


(६ हरे ) 


अनन्‍्त- 
जाके दरबारि कवि ब्रह्म व्यास बालमोक 
हा हा हुं हुँ गाइन केसे के रिम्फाइवों । 
रद्सेन महासिगरी नारद वेनघारी 
रंभासी निरतकारी सुक सी पढदाहवों । 
बेंकुरठ निवासी अब भयी वृजवासी ध्यातु 
हिरदे में प्रकासाी स्याम्र निसि दिन गाहवों । 
सुदामा चरित्र चिंतामनि सामी सावधान 
कंठ ते खलीता राखि साधन सुनाइबो । 


इति श्री सुदामा चरित्र सवईया पद्म संपूर्ण समाप्त । 
प्रति- पत्र ६ । पं० ६। अक्षर ४४ । 


[ स्थान-मोती चन्दजी खजानची संग्रह ] 


( १४ ) सुदामा चरित्र- 
अथ सुदामा चरित्र बीरबलकृत लिख्यते । 


आादि- 


कवित्त 
माधोजी के गन गाय गाय सुख पाय पाय श्रौर नि छुनाय 
. हंस नाग हू से हरे हैं। 
महिमा न जाने सुक नारद ओर बाशमोक ताके 
कहिबे के कौन मानस विचारे हैं । 
जसी मति मेरी कथा छुनी है पुरान करि 
ज्यॉकर छुदामा तब द्वारिका सिधारें हैं। 
तंदुल ले चले के हैं हरि जू' सो मिले 
पुनि केसे फिरि आए निद्ध दारिद विडाोरे हैं। 
ऋल्तन 


जाके दरबार कवि ब्रह्म व्याप्त बालमीकि 
कहाँ हा हा हू हू गायत छ केसे के रिकायतें । 


( रै३े ) 


र॒ुद्र से भमहासिंगारा नारर से वीनधारी 
रसासी निरतकारी छुक से पढटायवें | 


बेकुंठ. निवासी श्राप भयो व्रजवासी 
स्थाम राधिका रमन कवि वरन सोह गाइवों | 


छुदामा चरित्र चितामणि सब सावधान 

कंठ के पियार राखि साथनि सुनायवों ॥ 
इति श्री बीरबल कृत सुदामा चरित्र संपूर । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र २३ । पं० १३। अक्षर ११ साइज ४॥ १८ ६। 

[ स्थान- अनुूपसंस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 

(१५ ) सुदामाचरित 

कहत त्रीया सप्तुभाई द्वीनको मधुहरी ॥ टेक 

द्वारामतिलों जात कहा पीय तुझरों लागे । | 

जाके हरि से बंध कहा धरि धरकन मागे | २ । 


दौनबन्धु बिरदावली प्रगट इह कलिवाल । 
कवलानन्द पृुदित चित गाव, कीरति मदनगोपाल | ५८ । 
इति सुदामा चरित समाप्त 
पत्र ६५४ से १०० । 
[ स्थात्न- अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 


( १६ ) सुदामाजी की ककाबत्तीसी । 


आपदि- पद्म २१ से 
अत- 
त्त्षा छूटा जो दिप श्रादि नहीं थे तो चरन स्रन सदगुरु को रहियो । 
नांव सधुरी रस पिया छुज्ञान जसु गुर वास नहीं होय पबाना | 
इति श्रीसुदामाजी की ककाबत्तीसी | 
आदि- 


कका कहि जुग नाम उधारा, प्रभु हमरो भव उतारो पारा । 
साधु संगति करि हरि रस पीजे, जीवन जन्म, सफल करि लीजे । 
[ स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकालय, वकानेर |] 


(घ्‌) सन्त-साहित्य 
( १ ) कबीर गोर्ख के पदों पर टीका | 


लेखन-काल १६ वीं शताब्दी । 
ध्थ 
सहज मानसी भजन द्वंद रहित फल्लन पाप पुन्न फूल कामनान्तर प्राण 
तत्वरूप हो रह्या | गुण उदे नहीं। पलल्‍्लव पर कीरति नहीं । शआहें अंकुर नहीं। 
बीज वासना नहीं । परगट परणस्या ब्रह्म गुर गमतें गुरु पारसादि ब्रह्म अग्नि पर 
जारी | पुजारी | प्रकीरति। सासे सूर मनोपबन | तानी सोलि दूर कहिये | इनते 
आगे जोग कहिये | जुगतारी आत्मा परमात्मा जुगल सोई जोग तारी ॥ १ ॥ 
प्रति- पत्र ४७ | पंक्ति १५४ से १६। अक्षर ३६। आकार ॥ ११+६ ॥ 
[ स्थान- स्वामी नरोत्तमदास जी का संग्रह, ] 


( २ ) कबौर जो का ज्ञानतिलक | (चयिता- रामानन्द । 


आदि- 
3कार श्रवगत पुरुसोत्तम निजसार, रामनाम भज्ि उतरो पार | 
ऊँगुरु रामानंदजी नीमानंदजी विष्णुर्यामजी माधवाचार्यजी । 
चार दिसा चारों गुरुभाई, चारों नयें चार संप्रदाय चलाई । 
अकोन डारते मूल बनाया, कोन सब्द अ्रसस्‍्थूल बनाया | 
ऊ* डार ते मूल बनाया, सोहं सब्द ते अस्थूल बनाया | 
अन्त- 


मक्ति दिलावर उपजी स्याये गुरु रामानंद । 
दात्त कबीर ने प्रगट किया सप्तदीप नवखंड ॥ 


शी 


इति रामानंदजी का कबी रजी का ज्ञानतिलक संपूर्ण । 
लेखनकाल- लिखित॑ गंगादास । जैसा देख्या तैसा लिख्या छे । मम दोषों 
न दीयते। 
प्रति- पत्र ६ । पंक्ति ११ । अक्षर २६ | आकार ६ २५ । 
विशेष- गुरु चेला के प्रश्नोंचर संवाद के रूप में है । 
आदि अन्त का १-१ पत्र रिक्त | 
[ स्थान- अभय जैन पुस्तकालय ] 


( हे) जेमल् ग्रन्थ संग्रह | रचयिता-जैमल । लेखनकाल-१८ वीं शताब्दी । 


आदि- 
आदि के पत्र नहीं मिले हैं ! 
मध्य- 
बेरागी-को रूप धरि, बेरागियी चाले लार । 
जैमल उनकू' गुरु करे, अन्ध सबे संसार ॥ २५ ॥ 
जोग जहां जोरु नहीं, भगति जहां मग नांहि । 
अब्रिगति श्रापे श्राप है, जेमल हिरदा माहिं ॥ २६ ॥ 
५ 2 २५ 
क्यू. करि भया निरजनि, हमकू कहि समभाहि । 
गांडा चूखे रत पीवे,मूखा ही तब खाहि ॥ ८१ ॥ 
क्यू" करि मया निरंजनि, कोण समरणि सार | 
पेट भरण के कारण, रोकि रहद्या परद्वार ॥ ८5२ ॥ 
अन्त- 
अन्त के पत्र भी प्राप्त नहीं हुए । 
प्रति-पत्र १२६ । पंक्ति १७ | अक्षर ३२। आकार ७» ४॥, - 
विशेष-कछुछ अंगों के नाम इस प्रकार हैं-- 
सुमिरन अंग, चोपदे, निदाण पदे,भगति वृदाबतली, विधान पदे, सूरात को 


छंद, सीतमद्रातम को अंग आदि । 
ः [ स्थान-अभय जैन ग्रन्थाजय _] 


( देह ) 
( ४ ) नरसिंह ग्रन्थावली । रवयिता-नरसिह । 


आदि- 
सरीर सरबंग नाटक । 
गुरु दादू बंदी प्रथमि, नमस्कार निरकार | 
रचना आदि अनादि की, विधिसों कहों विचार ॥ १ ॥ 
दादू गुरु प्रसाद सब, जो कुछ कहिये ज्ञान | 
बीज अम विस्तार जग, सो अब करों बखान ॥ २ ॥। 
बुधि समानतीों कहतु हों, या तनके जो श्रंग । 
दादू शुरू प्रसाद ते, रची सरीर सर्वंग । 
अनन्‍न्त- 
जन्म सरण ऐसे मिर्टे, पार्वें पूरण अंग । 
नरसिंह मन वच कर्म करि, छुने सरीर सबंग ॥१३॥१५०७।॥ 


इति श्रीनरसिंहदासेन कृतं सरीर सर्वंग नाटक संपूर्णम । 
केवल ब्राह्मण लिखितम्‌ 


प्रति- पुस्तकाकार | पत्र २५ | पंक्ति १२ | अक्षर १० | आकार ४ ५ ६ । 
विशेष- इस प्रति में नरसिंहदास के बनाए हुए अन्य निम्नोक्त ग्रंथ हैं- 


( १ ) चतुसमाधि पत्र २६ से ३२२ तक 
( ३ ) (ना) मन्निणुय ३७ तक 
( ४ ) सप्तवार शेण तक 
( ४ ) विरहिणी बिलाप ४१ तक 
( ६ ) बारदमासाजी, त्रह्म विलास ...... ४४ तक 
( ७ ) त्रिकाल संध्या ४६ तक 
( ८.) साखी स्फुट ग्रन्थ ७२ तक 
( ६ ) अतीय अवस्था अंग १०७ तक 
(१०) मांक, त्रोटक, कु डलिया, कवित्त २२७ तक 


हन्द्‌व छुन्द, अज्ञानता को अंग, विश्नपदू, विविधरागिनियों के पद्‌ । 
[ स्थान- अभय जैन ग्रन्थाल्य _] 


( दै७ऊ ) 


सुखमनी समाप्तम्‌ | लेखनकाल १८ वीं शताब्दी। 
प्रति-गुटकाकार-पत्र ३५। पंक्ति १५, १६। अक्षर २५ साइज ५॥ *४ 
' [ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ] 


(६ ) पद-संग्रह | इसमें कबी र, सी रां, सेवादास, नामदेव, जनहूरिदास, तुलसी, 
सूर, साधूराम, नंददास, माधोदास, आदि अनेक कवियों के पदों का विशाल 
संग्रह है। पत्र १८६ तक विविध कवियों के तथा उसके बाद केबल रामचरणजी के 
दो पद हैं। उनका एक पद नीचे दिया जाता दै-- 


आदि- भज रे सन रोम निरजण कू, 
जन्म सरण दुख भेजण कु । 
श्रधंनाम मिल सादर पायो 
रामचन्द्र दल त्यारन कों॥ १॥ 
जल ड्बत गज के फद कार्ट, 
अजामेल श्रथष जारन कु । 
राम कहत गिनका , निस्तारी, 
झुरा जुग अ्रधम ' उधारन कु ॥ 
ऊंच नीच ,को भांति, न राखे । 
शरणा की प्रतिपालन कुं। 
रामचरण हरि. ऐसे दीरघ, 
श्रोगुण घणां निवारण कु ॥ 
लेखनकाल-२० वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र २३६ अपूर्ण । पंक्ति १२। अन्गर ४०। साइज १० १८४॥ 
[ स्थान-स्वामो नरोत्तमदापजी का संग्रह ] 


( ७ ) मोहनदासजी की बाणी | रचयिता- मोहनदास । 
लेखनकाल- संबत १८८२, माघ सुदि, ४ शुक्र । 
आदि- द 
नमो निरजनराय, नमो देवन ( के ) देवा । 
निराकार निर्लेप, नभी श्रलल अमेवा ॥ 


अन्तं- 


( शे८ ) 


नमो सर्वव्यापीक, थूल सूछिम सब मांही । 
नमी जगत आधार, नमो जगदीश युर्ताई ॥ 
सचराचर भरपूर हो, घाट बांधि नहिं कोय | 
किक हे 
मोहनदास वन्दन करे, सदा झ्राणंद घन तोय ॥ १ ॥ 


भूठी छांडी खेंचा तायी, मोहन करों हरी सों नेह ॥ ४३ ॥ 
लिखित रामजीनाथ पठनाथ । 


स 


प्रति- गुटकाकार । पत्र १५१ । पंक्ति ६ | अक्षर १६। साइज ६१४ । 
विशेष- अंग, शब्द, सबैया, रेखता, आदि सबका जोड २००० लिखा है । 
[ स्थान- स्वामी नरोत्तमदासजी का संग्रह । | 


( ८ ) मोह विवेक युद्ध । रचयिता- लालदास । रचनाकाल-संबत 


१७६७ से पूव । फागुनसुदी ६। 


आदि 


श्रादि श्रन्त श्रमृत ए स्वामी, एई श्रविगत है अंतरजामी 
सकल सहज समर सदा प्रमान, सुख सागर सोई पताध समान 
सकता साध युरां के १ग परौं, रामचरत हिरदे पर धरों 
गुरु परमानंद को सिर नाऊं, निर्मल बुद्धि दे हरि ग्रुन गाऊं ॥ ६ ॥ 
मन क्रम वचन प्रथम गुरु, वंदों कल्पदत्त श्रक संत 
मुक नारद के पग परों, प्रगंटे बुद्धि अश्रनन्त ॥ ७॥ 
तुम हो दीन दयानिधि राष्ठु, होहु प्रसन्‍न प्रेम सुखधाम 
होहु प्रसन्‍न देहु मत सार, जानों मोह विवेक विचार 
२ र( 2 


।८॥ 


लालदास परकास रस, सफल भये सब काज 
विष्णु भक्ति श्रानंद बब्यों, श्रति विवेक के राजि । 
तब लगु॒ जोगी जगत गुरु, जब लगे रहे उदास । 
सब्र जोगी श्रासा लग्यी, जगय॒ुरु जोगीदास ॥ 


इति मोद्द विवेक का जुद्ध संपूर्ण । 


( ३६ ) 


प्रति-पत्र-६। । पंक्ति-१९। अक्षर-३४ से ४० | साईज १०॥ » ५ 
[ स्थान-अ्रभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ] 


( £ ) योग चूड़ामणि | पद्म १८५। रचयिता-गोरखनाथ । 


अथ गोरखनाथजी कृत योग चुड़ामरि! लिखते-- 


आदि- 
सुनजो माई सुनज़ो बाप, सूत निरज्ञन श्रापो आप । 
घून्य के भये श्रस्थीर, निहचल जोगिन्द्र गहर गंमीर ॥ १॥ 
श्रकू! चंकू चिया विगसिया, पुहासिधरि लागि 
उठि लागि गधूवा | 
कहै गोरखनाथ धुवा ऐसा घडिका, परचा जाणें प्राण ॥ २॥ 
अन्त- 


पंथ चाले तूटे, तन छीजे तन जाइ | 
काया थी कछु आगम बतावे, तिसकी मू'ठो माइ ॥| ८५ ॥ 


इति गोरखनाथ की सार्ख समाप्रा । 


प्रति-पत्र- ११। पंक्ति १३। अक्षर ३० करीब | साइज १०॥ » ४ 
विशेष-कई पद्मों का भाव बेड़ा ही सु दर है। यथा-- 

गोरख कहे सुणो रे अ्वधू, जगमें इसि विधि रहणां | 

श्रांख्यां देखवा कानां छुणिबां, पुखि करि कछुन कहयणां ॥४६॥ 

>< ऋ >< 

दंडी सोई छु श्रापा डंडे, श्रावत जाती मनसा खंडे | 

पांच हंद्री का मरदे मान, सो दंडी कहियो तत्व समान ॥५०॥ 

| > | > 

उनमन रहिवा भेद न कहिवा, बोलिवा अमृत बांणी | 

आ्रागिला आग होहगा तो, श्राप होइबा पाणी ॥४७॥ 


॥ पी, 
[ स्थान-अभय जैन भ्रन्थालय, बं।क'नेर, ] 


( ४० ) 


(१० ) अथ ग्रन्थ श्रवंगसार लिख्यते- 
कु डलिया- 
सतगुर घुभि थरि महरि करि, बगसो बुधि विचार । 
भ्रवंगसार एह ग्रन्थ जो, ताको करूं उचार । 
ताकी करू उचार सतसिव साखि ल्याऊ | 
उकति जुकति परमाण ओर अ्रति पास छुनाऊ । 
नवलराम सरणें सदा, वृम पद हिरदो धारि । 
सतगुर मुभकि पर महरि कर, बंगसो बुधि विचार ॥ 
खंड- 
संत विचार ब्रह्म गुरु संत निरूपण , पद्म ७८ 
गरु मिल्ाप सहिसा शब्द १४८ 
गुरु लखण निरूपण शब्द २६२ 
१३ वाँ उसमें भक्ति निरूपण शब्द १०६८ २ रचने दशम 
प्रति-पत्र रे८ अपूण । पंक्ति १७ । अज्ञर ४८ से ४४ 
[स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय | 


( ११) सन्‍्तबाणी संग्रह- 
सुची-- 

(१) गोरखनाथजी की शब्दी २२४ । 

(२) दयालजी हरि पुरसजी की साखी- ३१८ अंग, ३५ श्लोक, ४ कु ड- 
लिया, १११ अंग, २४ चंद्रायणा, ६४ अंग, १४ कविक्त, १5 पद 
२०६ राग, २२ रेखता पद, ८ राग, १ कडरया, १३१ राग, २ पद 
रेखता कडरवा, सर्वे ३१७, राग २७, ग्रंथ ४७ | 

(३ ) श्री स्वामीजी हरिशामदासजी की बाणी-दृद्दा-कुण्डलिया, छ॑द, 
चौपई, रेखता पद, अरिल्ल सर्व ८४६ । महमा का मनहर छंद १ ॥। 

(४ ) श्री स्वामीजी श्रीआत्माराम जी की कुडल्तिया, ३३ चंद्रायणा, 
७ रेखता, ४ शब्दी, २ पद, १४ मनहर, १ ईदव, २ साखी, १३ 
चौपई, सब ७७१ अंथ, श्रवंगसार का शब्द | ३८६३ | विध्यंन ४१। 


५" ( ४१ ) 

(४) कबीर साहिबजी की घाणी-४१ अंग, ७० प्रंथ, रेमणी १५, ६ 
फूलना, ६०२ पद्‌, २४ राग । 

(६) नामदेवजी की साखी १०, पद १६१, १६ राग । 

(७) रदासजी की साखी ७०, ८४ पद, १३ राग । 

(८) पींपाजी की सांखी ११, पद्‌ २१, राग ७ । 

(६ ) गुसांई जी श्री तुलतीदास जी को कृत साखी, चोपई, सोरठा, 
४२९१४ परिकमे २०० ग्रंथ ७, पद्‌ ४६०, ३० राग, ३० श्लोक, १० 
शब्दी । 

(१०) जोगेश्वरा की शबदी ३२७, २ ग्रंथ, ६ पद, योगेश्बरों के नाम 
? मर्छिद्रनाथजी, २ गोरखनाथजी, ३ दत्तजी, ४चपटजी, #मरथरी, 
६ गोपोचंद, ७ जलंप्रीपावजी, ८ प्रथ्वीनाथजी, ६ चोरंगनाथजी, 
१० कशेरीपावजी, ११ हाज्ञी पावज्ी, १९ भींडक्रीपावजी, १३ जती 
हणुवंतजी, १७४ नाग अरजनजी, १४ सिध हरतालीजी, १६ सिध 
गरीबजी, १७ धूघलीमलजी, १८ बालनाथजी, १६ -बालगुसाई जी, 
२० चुणकनाथजी, २१ चंद्रनाथजी, २२ चतुरनाथजी, २३ सोमनाथ जी 
२४ देवलनाथजी, २४५ सिघ हंडियाइजी, २६ कुमारीपावजी, 
२७ मुकुदभारजी, २८ अजपालजी, २६ महादेवजी, ३० पारवतीजी, 
३१ सिधमालीपावजी, ३२ सुकलहंसजी, रेरे घोडाचोलीजी, २४ 
टीकरनाथजी, ३५ इति। ४५ । 
सिध का नांव-प्रेमदासजी की मंथ-सिध बंदना। ४६ दत्तस्तोत्र, 
श्लोक १०। ४७ सुखा समाधि, ४८ महरदानजी, कल्याणदासजी 
का पद्‌ १०, राग ४, जगजीव णजी का ग्रन्थ २, चंद्रायणा १५, पद्‌ 
४६, राग ६ | ४० । ध्यानदासजी का ग्रन्थ २ (५१), दादूजी का 
पद ३७, राग १६ (४२), वाजींदजी को ग्रन्थ १, साखी १७, 
जखडी ४ । 

पद संग्रह-रामानं (द्‌) जी का पद्‌ २। आसानंदजी को पद १, सुखानंदजी 
का पद २, कृष्णानंदजी का पद्‌ ३, त्रजानंदजी को पद १, 
नेशादास को पद १, कमालजी का पद २, रेखतो १, 
चत्रदासजी को पद १, 'अग्रदासजी का पद २, नंददासजी को पद १, 


( छर ) 


प्रेमानंदजी को पद १९, माधोदासजी:का पद १, बालश्रीकजी का पद्‌ २, 
प्रथ्वीनाथ जी का पद २, पूरणदासजी का पद २, वनवेकुठजी को पद १, 
जनकचराजी को पद्‌ १, मुकुदभारथीजी का पद २, वयासजी को 
पद ९, रंगीजी को पद १, अंगइजी का पद २, भवनाजी का पद ३, 
घनाजी का पद ३,क्रीताजी को पद १, सधनाजी का पद २, नरसीजी का 
पद २, सनजी का पद २, ग्रंथ १, प्रसज|की साखी ४, किवत ४, पद ४, 
तिज्ञोचनजी को पद १, ज्ञान तिलोदकजी का पद १, बुधानंदजी का 
पद १, राणाजी का पद २, सीहाजी को पद १, पीथल्लजी को पद १, 
छीनाजी का पद २, नापाजी का पद १९१, विद्यादासजी को पद १, 
सांवलियाजी को पद १, देयजी को पद १, मतिसुन्दरजी को पद १, 
सोमनाथजी को पद १, कान्द्रजी का पद १०, हरदासजी का पद ४, 
वखतांजी का पद २, सु दरदासजी का पद ३, दासजीदास का पद ४, 
जेमलजी को पद १, केवबलदासजी का पद २, जनगोपालजी का 
पद १३, गरीबदासजी का पद १, नेतजी का पद ३, परमानंदजी का 
पद ३, सूरदासजी का पद १६, श्रीरंगजी का पद्‌ २, जनमनोहरदास 
का पद १, बिद्वारीदासजो को पद १, सोकफाजी का पद ७, शेरत्र 
फरीदजी का पद्‌ २, इेसनजी को पद्‌ १, साह हुसेनजी को पद १, 
बहलजी का पद ४, शेख बहावदीजी का पद 9, काजी महम्मदजी 
का पद १६, मनसूरजी का पद १, भझूलणो १, सेवादासजी का 
सर्वेय्या ७, कु डलिया २, पद ४४, प्रल्हादनी का पद ४, फुटकर 
पद २६, सब पद्‌ २६२, संत १२०, लघुतानाम अंथ, टीकमजी का 
सर्वेया १०, अनाथ कृत विचारमाला का शब्द २०६, ग्रन्थ ६ 
( सं०१७२६ माधव ) | हरिरामकृत दयालजी हरिप्ररसजी की परची 
का शब्द २६, गोपालकृत ग्रंथ प्रल्हाद चरित्र २४७, दोहा २७, 
चोपाई २०९, छंद ६ । जनगोपाल कृत अन्थ जडभरथ चरित्र शब्द 
६२, रामचरण कृत ग्रन्थ चिंतामणी शब्द १०७, दोहा २४, चोपई 


१००, सोरठा २, सतपुरसां का नाम १२७ | 
सर न बचे 
लेखनकाल-संबत्‌ १८४६, वंसाखवदी शनिवार लिखी परवतसर 


मध्ये स्वामीजी श्री बालऋदासजी तच्छछिष्य हरिराम शिष्य 


( ४ंगे ) 


आत्मारामजी शिष्य खानांप्राद ८ रामसुखदास । 
प्रति- शुटकाकार-पत्र ६०६ । पंक्ति १७ से २०। अक्षर २६ से ४२ तक । 
साइज ४॥| * ५ 
[ स्थान- स्वामी नरोत्तमदासजी का संग्रह ] 


( १२) संतवाणी संग्र ह- 


श्रादि- 


पहला पत्र नहीं है, २ से ५2 तक है, फिर ६२८ से ६८७ तक के पन्ने हैं, 
अंत के ६७७, ६८०, ए८१९, ३६८३, ६८५ के नहीं हैं, अंत में सुची का पहला पत्र 
नहीं | पोछे २ पत्र हैं. अथांत्‌ गुटके के बीच का हिस्सा कहीं अलग रह गया है । 
प्राप्त प्रति से इन रचनाओं के नामादि का पता चलता है| उनकी सूची इस प्रकार है- 
१ गुरुदेव को अंग पद्म १७० पत्रांक ४ अ 
अंत- ह 
जन सेवदास सतगुरु श्हा, गरवा गुण श्रछेह | 
मुत्रृति करें गुर पलक में भ्रभे उमर पद देह ॥ १७० ॥ 


२ गुर( सिख ) पारिख को अंग पद्म ६९० जनसेबादास- पत्नरांक ५ ब 


३ सुमिरण के अंग पद्म ४०४५ 53 फश्थ 
४ बिरह के अंग पद्म ४० » (हब 
४ ज्ञानविरह अंग पद्म १० ४ *७शऑ 
६ परचा के अंग पद्म ७७ » रेप बे 
७ सजीवन के अंग पद्म ३० » रप्श 
८ वीनति को अंग. ,, ६६ ७» धथ्थश् 
६ जरयाको अंग ,, ८ » २० व 
१० साध को ,, ,, ३२३० » २७ व 
११ साध महिसा को अंग पद्म १६ सी । 
१२ साधु संगति 0 30 श5 » रेप व 


१३ साध परिख ,, ,, » २४ ५ ६ अ 


( ४४ ) 


१४७ धीरज को अंग पद्म *८ द ५» ३० अप 


१४ जीवित मृतक को अंग पद्म २५ | ३२ थे 
१६ दया के अंग पद्म २४७ है » है अ 
१७ सम किस्टी अंग पद्म ८ 

१८ भरोह 0 

१६ चाइनिक ,, » १३१ ७3 रेडेआ 
२० चिंतावशि ,, » २३२४० द » ४१ व 
२१ मनको गा » १२६ » ४ श्र 
२२ माया को अ्रंग पद्म ७० » 5३ बी 
२३ सूखिम माया अ्रंग पद्म २६ » ठैठे अ 
५४ कामीनर को ,, ,, १०० » ४६ श्र 
२४५ लोभी 9 9 ७ » ४० 
२६ किरपांण नर ,, ,, १८ » #० वे 
२७ कासको ५ 9» ४ैरे »श्य्ब 
र८ सुरातन 2. अंडे कुल पद्मांक २४६४ 


पद्म १२१ के बाद त्रुटित 
इसके पश्चात पत्रांक २८६ तक कौन २ से ग्रन्थ थे, पता नहीं चलता, पर 
सूची से पत्रांक २८७ से ६८५ तक में जो गन्थ थे, उनकी नामावली नीचे दे दी 
जारही है। सूची के २ पत्रों के नीचे का कुछ अंश टूट जाने से कई भ्रन्थों के 
नाम प्राप्त नहीं हो सके । 


ग्रन्थनाम पत्रांक पद्मसंख्या 


१ वारजोग ग्रन्थ रघऊ पर 
२ हंसपरमोध २८७ . झु६ 
३ बडी तिथि जोग र८६ १६ 
४ लहुडी तिथि २६० १६ 
४ चालीस पदी जोग . २६० ४१ 
६ चबदा पढ़ी ',, .. २६१ १४ 
७ तीस पदी ,, २६२ ३० 
८ बारा पदी ,, २६ ३ द १२ 


( ४४५ ) 


६ बावनी कक २६३ श्र्‌ 
३० सूर समाधि ,, २६४ ६ 
११ ,, » » की अथ २६६ २० 
१२ नृवरत्ति प्रवृति जोग २६६ छर 
१३ माधो छुनन्‍्द जोग भन्‍थ २६७ ९ 
१४ जोगमूल सुख ,, .,, २६७ छु० 
१४ ज्ञान अज्ञान परिख ., श्ध्८ छ० 


पद्‌ भिन्‍न भिन्न रागों के पत्र २६६ से ३२० में है इसके पश्चात्‌ पत्रांक ३२१ 
से कवित्त १६, कु डलिया १११, घचंद्राश्य ६४७, साखी ३१४, श्लोक स्तुति ४, 
फुटकर शब्द २-२ 
ध्यानदासजी का ग्रन्थ ३४३-२ 
स्वामी हरिदासजी की प्रति ३४५-३४८ 

( पत्र ३४५३ तक ) 


इसके पश्चात्‌ पत्रांक ३४४ से गोरखबाणी स्वामी गोरस्वनाथजी की वाणी- 


१ गोरखबोध ३४५४ १२७ 
२ दत्त गुटि इधप...-.. £#४२ 
३ गणेश गुटि ३६० १ 
४ ज्ञानतित्ञक ३६१ ४५ 
४ असे मात्रा ३६२ १ 
६ बत्तीस लछन ४ ३६२ १ 
७ सिद्धि पुराण ३६२ १ 
८ चोबीस सिद्धि ३६३ १ 
६ आत्मबोध ३६३ १ 
१० पडछिरी ३६३ ६ 
११ रहरासि - ३६३ ५ 
१२ दयाबोध | ३६३ श्प 
१३ गिनान साला ३६७४ १ 


१४७ रोमावली ३६७ ५ 


( ४६ ) 


१४ पंचमात्रा 
१६ पंच प्रगति 
२१७ तिथि जोग 
१८ सदा बार 
१६ बारनो 


पत्र का किनारा ट्टने में कई ग्न्थनास नष्ट- 
०५ 

२० बख बोघ 

२१ निरंजन पुरारण 

२२ राम बोध 

२३ अवखसि-श्लोक 

२४ पद राग आसावर 


सबदी--- 
१ गोरखनाथजी की सबदी 
. भरथरी जी 

चरपट 
मोपी चन्दजी 
जलंघर पावषजी 
प्रिथीनाथ 
चोरंगीनाथ 
कणेरोपाक 
हालीपाव 
मीडकी. पाव 
हलवंत 
नागाअरजुन 
सिद्ध हरताली 
सिद्ध गरीब 
सिद्ध धृघलीमाल 
रामचन्द्र 


३६० 
३६६ 


३६६ 
३७० 
३ेऊरे 
३७६ 
३७६ 


रे८र 
श्प्प 
शेध्प 
३६१ 
रे८ २ 
श्ध्प्प 
३६२ 
३६२ 
३६३ 
३६३ 
३६३ 
३६३ 


श्ध्३ 


३६४ 
३६४७४ 
३६४ 


रछ 


७ 


२० 


ब्ट्डे 


१३० 
ध्द 
भ६ 
५६ 
श्र 
१्छ 


११ 


११ 


श्ष् 


( ४७ ) 


बाल गोदाई ३६४ 
अजैपाल ३६४ 
चौणकनाथ ५ ३६४५ 
देदल्लनाथ ३६४ 
महादेव ३६४ 
पा'रबती ३६६ 
बे कलोड कक न कक जी की सस बदी ३६६ 
ढेलोलब बं> ० रडोड रू जी की सबदी | ३६ छ््‌ 
हक कस दल जी की सबदी १६६ 


पत्रके किनारे टूटने से कई नाम नष्ट--- 


पीपाजी की वाणी छर२ 
रामानंदजी का पद रामरत्षा ७2२४ 
जगजीवनदासजी धरध 
साध को ब्योरौो ४8३७ 
गुसाई तुरसीदासजी कृत पत्र ४३६ 
गुरुदेव को परिकरनादि ११७ 
| ७ ग्रन्थ ४४३ 
पद विभिन्‍न रागों के पत्रांक 82६ ६९ तक 
महा पुणा का पद ४६६ 
सबया रेखता कवित्त ६१४ 
दादू की वाणी - ६१६ 
जन्मबोध पत्रका की रमेणी ६२४ 
परचई ( रमेणी & पद्म १८४ ) 
नामकदेवजीं की प्रचई ६३० 
( अनंत कृत ) 
तिलोचंद क्‍ है ६३५ 
कबीर न ६३२ 


रेदास हु < हि ६३७ 


#2२ 


श्ध्दे 
श्ड 


श्र 
२१७ 


( एप ) 


कबवी र अरू रदास संवाद ( सेनाकृत ) ६४२ ६६ 
सुख संवाद ( खेम ) ६४७ २०६ 
हरिचंद सत ( ध्यानदास ) ६४० ३१३ 
धूचिरत ( जनगोपाल ) ६४५७ २२४ 
प्रहलाद चिरत ( जनगोपाल ) ६६३ श्प्प 
जरपरथ कर ट ६६७ १०४ 
विचा रमाला ( डडनाथ १७२६ ) ६७० २१र 
नांवमाला ६७5७ १६ 
दत्तअस्तोत्र ( शंकराचाय ) ६७४ १० 
ब्रद्दा जज्यासा ,, ६७५ 

फरीदजी का परितनाम / ६७४ 

खेमजी की चितहबनी ६५७ ४६ 
कबी रजी का भन्थ ६८ 

( चितावणी, बत्तीसी ) 

राममंत्र ६७६ २२ 
गुन श्रीभूलना ६७६ 

उत्तपति नामा द८० 

अस्तुति का पद सेवजी ६८१ 

प्रिथीनाथजी का अन्य 

साध भ्रच्छा भक्ति ये ध्पर 

नामदेवजी की सहमा ६८७ 

गोरखनाथ का क्रत.... ६७ . ७ 
अस्तुति का सबद सारी धर १५ 
किवत सवईया दप५. ६ 


इति बीजक सब बांण्या कौ संपूर्ण 
प्रति परिचय पत्र ६८५ पं० ३५, ऋ०२४, 
( कुल्ल ग्रन्थ २६००० ) 


[ स्थान-सोतीचंदजी खज़ांनची संग्रह ] 


( ४६ ) 


(१३ ) समनजी की परची 
श्रादि- 


साधू आये श्रागमर्तें पुहमी किया सोन । 
ठोर ठौर बूकत फिरत समन का घर कोन ॥ १ ॥ 


९ 
प्रति-पत्र २ अपूर्ण, पद्म ४७ तक 
[ स्थान-स्त्रामी नरोत्तमदासजी के संग्रह से ] 


( १४ ) साखी- 


संध्य- 


नाथ 

ओर हमारी रक्षा कार सोभा भी पावेगए! अर हमारी कीर्ति गायेगा जो ए 

हमारा बालिक है । अब उनका ए केसे त्या॥ करेगा। जो इसमें किहो का कमान 

के उनका त्याग कर दिया, फिर निंदा तो इसको नहीं वणती, एक तो इस निंदा 

द्वारा सोभा न पाएगा, और लोक भी इसको भला न कहेंगे और पाव भी इसको 
भारी होवेगा । 

२५ है २९ । ५ 

ब्रह्म तो आप सब जाण प्रवीन हैं, ऐसे खेद में संसार को रचके फिर प्रवेश 

क्यों किया, जिसे संसार किये जन्म मर्ण दुःख हैं और रोग, दोस शरीर की पीड़ा 


के दुख है और अनेक प्रकार के हुए हैं । 
4 २५ म् 


पत्र ३५ से ३ ब्रुटित, मध्यपत्र पंक्ति १२ अक्षर ३० 


[ विद्याभवन, रतन नगर ] 


( १५ ) ज्ञानबत्तीसी-रचयिता-कबीरजी 
अआदि- 


अथ ज्ञान बत्तीसी लिख्यते । 
झत्रधू मेरा राम करा उदभ्ुुत श्रजर पीयाला पीया + 


( ४० ) 


अहे निरा कथा गंभीरा | १ । 
श्रगन भोम छुं चालकर श्रोछा, में श्रवगति का ऐधी । 
श्रणमे तरक करू तलबाना बोहोरि नर राखों बांधी । 
ल्‍ ५८ 
कहे कबीरा मप्तफकौरा लीया सार फटकाई | 
निरमे भंडा जरि को भूषण संघे संघ मिलाई ॥ 
प्रति-छोटीसी गुटका पत्र ६ से १६, पं० ६, अ० १६, साइज ७॥ » ३। 


[ स्थान-अनूप संरक्ृत पुस्तकालय | 


( ड ) वेदान्त 
( १ ) श्रवधृ कौरति | 


श्रादि- 
अथ अवधू कीरति लिख्यते- 
दोहा 
मरूव वछ्तु निश्वल सदा, अंधू भाव दर जाव । 
स्क॑थ रूप जो देखियह, पुदुगल तषउ द्विमाव ॥ १ ॥ 


छंद 
जीव छुलदण हो मो प्रति मासियों श्राज परिगह परतणा हो, 
तासों को नहीं काज कोई काज नांही परहु सेती सदा श्रद्सो जानियह । 
चेतन्य रूप श्रनूप निन धन तास सो छुख मानियह ॥ 
पिय पुत्र बंधव सयल परियण पथिक संगी पेखणा । 
सम स्यं॑ चरित दरहह जीव सुलत्षणा ॥ २ ॥ 
असरण वस्तु जु परिशवन सरण सहाइ न कोय | 
श्रपनी श्रपनी सकति के, सब बिलासी जोय ॥ ३ ॥ 


लेखनकाल-१८ वीं शताब्दी 
प्रति-पत्र १। पंक्ति १८। अक्षर ४८ से ४५। साइज १०% ४ । 
विशेष-केवल प्रथम पत्र प्राप्त है अत: प्रंथ अधूरा रह गया व कत्तां का 
नाम भी अज्ञात है । 
[ स्थान-अभय जैन म्रंथाकज्षय ] 


( #४२ ) 


( २ ) आत्म विचार-माणक बोध 
अ्रादि- 


श्थ माणक बोध लिख्यते 
मंगला एने करुणायतन स्व कल्याणगु थाम । 
मन मानस सरहंस बतरग ! मे ! ण करहु सियाराम ॥ 
ध्यान पूवक इष्ट देवता की प्रार्थना करे है-- 
स्वेया 
स्याम शरीर पीताम्बर सोहत दामनी जनोधन मांहि छुहाई । 
सीध् पुकट ञ्रति सोहत है घन उपर यों रवि देत दिखाई । 
कंठि माहि मणि मलबनी माल नीलगिरि सांहि गंगजु श्रारई | 
माणक मन मोहि ब्षों ऐसो नंद के नंदन फल कनाई ॥ 
टीका 
श्याम शरीर के धन!की-उपमा, फुरकता पीताम्बर कू' दामनी की उपसा- 
सीस कू' धनकी उपमा, मणि जटत मुकुट कू' रबि को उपमा, कंठ रूप सिखर सू 


लेकरि बच्तः स्थल ऊपर प्रपति भद्दे जो मोतियन की माला तांकू' गंगाकी ' उपमा, 
बक्षः स्थल कू नीलगिरी की उपमा | 


अथ गद्य- 
ज्ञानर्बान के बाहुल करिके बहोत हो तो श्रहं तदि भ्रमकों उदे नहिं होत है, 
क्योंकि उनके सदा ही स्वरूपानुसंधान को दृष्ट उपाय है अरु बाह्य प्रवृत्ति के उपराम 
है। अत: भ्रम है, ताते श्रम को धणो सो अवकाश नाहि । 
अ्रन्त- द 
यप्नुना तट केलि करे विहरे संग बाल गोपाल बने बल भईया । 
गावत हैंक कमर वंसी बजावत धावत हैं कबहु संग गईया ॥ 


कोकिल मोर कीन नाइवे बोलत कूदत है कपि म्रग की नईया । 
माणक के मन श्रहिन सो एसो नंद के नंद यशोदा के छईया ॥ 


इति आत्मविचार ग्रन्थ मोक्षद्देतु संप्रण समाप्तम्‌ | 


( ४३ ) 


बेसाख वर्दी ४ सुक्रवार लखत॑ गांव भादासरमध्ये वेष्णु श्री चन्रभुजदासजी, 
लिखावतं श्रीखुदाइजी श्रीपरमजी स्ववाचनाथम सं० १६०२ श्रीरस्तु कल्याणमस्तु- 
शुभं भूयात्‌ 
प्रति-पत्र ७५ | प॑ं० १२९। अ० ३५ | साइज ६।।| »< ५।। 
[ स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकालय | 


( ३ ) द्वादस महावाक्य | रचयिता-प्रज्ञानानंद | पद्म १२१। 


अादि- 
मीमांसा प्रतिपादक कर्म विन करनी सबब वारतें मर्म | 
देह बीच सो करे सु पाते, सीमांसा श्रेसे ठहरावे । 
विन बोगे कैसे फलपाव, विन खाये कोऊ न अ्रघाव ॥१॥ 
८ ४ .#. >< 
मध्य- 
बेद बेद प्रति है पद तीन, तिनको अरथ छुनो प्रवीन । 
द्वादश महावाक्य सिंघात, सुनित ही जाय वीजकोी भांति ॥३१॥ 
ओह लेयो रघुवेद छुनायौ, प्रन्नानानंद ब्रह्म कहि गाते । 
तीन पद रघुवेद वखान्यो, प्रन्नानानंद ब्रह्म सत्य करि मानो ॥३९॥ 
अन्त- द 
सोह॑ रुपा सर्व प्रकासी, कवल श्रज सुक्रिय । 
अविनासी श्रेक साचो पायो, अर्थ विवेकी जाने सही ॥१२१॥ 


इति द्वादस मदह्दावाक्य समाप्ता ॥ ( उपरोक्त गुटके में पत्रांक ५९ से ५६४ ) 


नोट-इस गुटके में. अंक भगवांनदास निरंजनी रचित अम्रतथारा, अनाथ- 
कृत विचारमाला, कबीर की साखी, जगजीवनदासजी की बाणी, चतुरदास 
करत भागवत श्रेकादश स्कंघ भाषा, तुलसीदास गंथ संग्रह, लालदास कृत इतिहास 
भाषा, मनोहर्दास निरंजनी रचित ज्ञान मंजरी ( पद्म ४०४ ), वेदान्त महावाक्य, 
ज्ञान चूर्ण बचनिका, शत प्रश्नोत्तरी, ग्रंथ चतुष्टय, सु द्रदास कृत ज्ञान समुद्र के 
अतिरिक्त निम्नोक्त संतों के पद हैं-- 


( ४४ ) 


पीपाजी के पद १७, गुसांई रामानंदज्ञी के पद २, अआ्रासानंदजी का पद १, 
कृष्णानंदजी के पद ७, धनाजी २, सेनजी १, फरीदजी का पदित नामा, भरथरी पद 


लेखन काल-गुटका-संवत्‌ १८२२ से १८२५ में लिखित पोकरणा व्यास 
मोहन, निरंजनी स्वामी मयाराम शिष्य भगतराम के पठनाथ । 


[ स्थान-स्वामी नरोत्तमदासजीका संग्रह ] 
( ४ ) ब्रह्म जिज्ञासा | रचयिता-शंकराचाय (१) 


अादि- क्‍ 

ओम ब्रह्म ओक सुभ चेतन | माया चेतन। जड़माया ब्रह्म को संजोग जैसे 
बुच्छु की छाया। वृच्छु सर जीव माया सरजीव नांही। वृर्छ बिना छाया होय 
नांहि। माया की ओट ब्रह्म नांहि सूझे। त्रह्म की ओट माया नांदि सूमी | त्रह्म 
माया को ओसो संजोग 
अन्त- 


अरट घट का नन्‍्यांइ | कुलाल चक्र न्‍यांइ।। जम चक्र न्‍न्यांइ। कोटी भ्रग 


न्यांइ । लोहा चंबक न्यांइ। गलफी ध्यान न्यांइ।। इसि ब्रह्म माया को 
निणय | पिंड ब्रह्मण्ड को विचार | परमहंस गिनान | 


इति शंकराचाय बिरचित ब्रह्म जिज्ञासा संपूर्ण । 
प्रति-( १ ) पूण । पत्र ४ | पंक्ति ८ से १९। अक्षर २२ | साइज ८॥ » ४। | 
(२ ) अपूर्ण-गुटकाकार । 


स्थान-प्रति (१) अ्रनूप संस्क्तत लायब्र री । 
3 (३) अभय जैन ग्रंथालय । 


( ४ ) ब्रह्म तरंग | रचयिता-- लद्धी राम । पद्य ६१ । 
आदि-- 


मोख लहन को मग यहे, सब तजि सेवो संत । 
जिनके वर प्रसादतें, हृजत अ्रलख श्रन॑त ॥ १॥ 


( #४६ ) 


अन्त 
लछीराम यह कहिये काही | 
नानारूप सु पवनही शअ्राही ॥ 
त्यों सब जगत अश्रकेलो आपू । 
आयु कहें जग लागे पापू ॥ ६१ ॥ 
लेखनकाल- संबत्‌ १७८४ । 
फ्रैति- गुटकाकार । 
[ स्थान- कविराज सुखदानजी चारण का संग्रह ] 


( ६ ) योग वाशिष्ट भाषा | रचयिता-छजू। 
अआादि- 
आदि के पत्र नहीं हैं । 
अन्त- 
सहज मने मन सावही, उेपजे सहज विचार | 
भाषा जोग वाशिष्ठकी, सून दिखावे सार ॥ १ ॥ 
जन्म मरण ते छूटही,सब दुख कबहु न होह । 
सहज्ञि तत्व॒पिछानिये, हरि पद पावे सोइ ॥ २ ॥ 


इति श्री जोग वाशिष्ठ भाषा छजू क्रिति द्समोध्याय: ॥ 
प्रति- पत्र २ से २५ | पंक्ति ७ । अक्षर २५। साइज़ ७। » ३॥ 
[ स्थान- अभय जेन ग्रंथालय ] 


( ७ ) वेदान्त निर्णय | रचयिता-चिद्ात्मराम । गद्य । 


आगदि- 
प्रमम्य परमात्मानं सदगुर चरण नसामिहं । 
त्रिधा पद निर्णय च बुद्धया अनुसार रंच प्रोक्त ॥ 
प्रथम प्रम घुन्यं निरलेंस बट वाजस्वयं ब्रह्मा 
की ४ 
अद्वत्यां तां ब्दह्मश्रिता प्राया गुणस्यां | 


माया ते अति शुच्तम है गुणस्यांस माया का है ते कट्विये जाविषेतीनि गुण 


( ४६ ) 


समान है । ते गुण कौन कौन-सतगुण, रजगुण, तमगुण, ता माया बिसे समि है 
तीन गुण तातें स्थांस माया कहिओ | 


श्रन्त- 
अमर अकर अचल अकल्पं॑ अचल आरोग्यं अगाहं अकार्ट मनो वाचा 
थ [] (५ # । 
अगोचरं । इति असी पद निणय | स्यामवेद वचन प्रमाणं। श्री गुरु सिख सं 
कह्मो । इति श्री चिदात्मराम विरचितायां त्रिपद वेदांत निणेय संपूर्ण । 
लेखनकाल-संवत्‌ १८२४ भादवां सुदि १४ रविवारे लिखित॑ । 
प्रति-गुटकाकार | पत्र ३३ से ४० । 
[ स्थान-स्वामी नरोत्तमदासजी का संग्रह ] 


( ८ ) पट शास्त्र | 
ध्रादि- 


परमातम को करो प्रणाम | जाकी महिमा है सब ठाम । 
च्यार वेद षट शास्त्र भये | अपनी महिमामें निर्मये ॥ 


योम नहीं नर कोम वत, परम हंस सब ठौर । 
श्रन्दर बाहर श्रस परे, बली नहीं कोइ भ्रोर ॥ 
लेखनकाल-संवत १७८० 
[ स्थान-सुराणा लायब्र री चूरू ( बीकानेर ) ] 


( £ ) ज्ञान चौपई | पदच-६७। 


आ दि- 
गुरु गोविंद गौरीश कौं, गनपति गिरा मनाय । 
करों प्रनाम कर जोरि. के, सबके लागों पाय ॥ १ ॥ 
चौपई कोविद नाम करि, रच्यो खेल करि ज्ञान | 
अमे मूढ़ परि खेल में, खेले चतुर सुजान ॥ २ ॥ 
मन बुद्धि वित अहंकार, पासे डारि विचारि के । 
लखिस्यु' पंथ पग धार, खेल जीति घरकों चलौं ॥ ३ ॥ 


( ४७ ) 


रज तम टारि प्रयास करि, तन पासो दे छारि । 

चलो जीत घरकों अ्रवे, हरि सर्वत्र निहारि ॥ ६७ ॥ 

चोप उ (२ १) घर द्वेह्मात की पापी, पूर्व पुन्य प्रकास समाप्त । 
लेखनकाल-संवत्‌ १८४१ कार्तिक कृष्णा ७ भो? ( म ) वासरे शुभम | 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति ६, १० । अक्षर २५। साइज ७।॥॥ * ४।॥ 
विशेष-ग्रन्थ का नाम स्पष्ट नहीं है। पत्रों के हासिये पर ज्ञान! शब्द 
लिखा है और प्रंथ के आरंम में चौपई का उल्लेख है अतः इसका नाम ज्ञान चौपई 
उचित समम के लिखा गया है । 

[ स्थान-अभय जैन ग्रंथालय ] 


( १० ) ज्ञानसार | रचगिता-रामकबि | सं० १७३४ 


आदि- 
हंसवाहिनी सारदा, गनपति मति के धाम । 
बुद्धि करन वकसन उकति, सरन तुम कवि रास ॥ १ ॥ 
गुर गोवरधन नाथ पुनि, तारन तरन दयाल | 
उनहीं के परताप करि, लही बुद्धि यह माल ॥ २ ॥ 
करम कुल वरनों छुनो, कुल्लि(बुद्धि) कुली सिर्मोर । 
तूरज के परताप में, ज्यों दीपक कुल श्रोर ॥ ३ ॥ 
प्रथीराज भुवपाल के, भीष मीव समि जानि । 
तिनके आहाकरन भया, धरम मूल गुन जानि ॥ ४ ॥ 
राजसिंघ तिनके भए,प्रस्यीपाल भुवपाल । 
परिहरन करनी करनत्र, विप्रन की घनमाल ॥ ५ ॥ 
गड विप्र को दास पुनि, रासदास वलि वंड | 
फतोेतिंघ तिनिके भएू, लए ऊडंडी डंड ॥ ६ ॥ 
श्रमरसिंघ तिनिके भए, छुहर धीर सरदार । 


नउ खंड महि में प्रगट, पूरी सार पहार ॥ ७॥ 
जगतसिंध जगमें प्रगट, जगतर्सिंग वस्ति बंड | 


अन्त- 


€ डअप ) 


डिल्लीपुर सों रोपि पग, करी खडग की मंड ॥ ८ ॥ 
तिनके आनंदसिंचध भएू, सूर दानि शुन जांनि । 
गउ विप्र के पास पुनि, गहे वेद की वानि ॥ & ॥ 
गोपाचल नल दुर्ग प्रति, सुर्तों राइके थान । 
कुलदेवत व॒ुटबाइ पुनि, रघुबंसी। जग जांन || १० ॥ 
श्रब. कृविकुल वरनन सुनो, ताको कहे विचार । 
जोधा जोसी प्रगट महि, वेद क्रम गदे सार ॥ ११॥ 
तिनके जोसीदास भय, धरमःतनो श्रवतार 
चले वेद विधि को गहे, आंक तिनि पुनिवार ॥ १२॥ 
तिनके सखुत गोपाल भए, दांनि जानि जसबंत । 
रीति गहे सत हुगत नी, हरि चरनिनि में संत ॥ १३॥ 
हरिजी पातोराम भट्ट, तिनके खुत मतिथीर । 
क-रनी करःबतनी करें हरे ओर के पीर:॥ १४ ॥ 
हरिजी के सुत प्रग० महि तास नाम कविरास । 
देहि देहि लागी रहे, ताके आठी जाम ॥ १५॥ 
ब्रह्मपुरी सम स्यीपुरी तिहां तिप्रको धाम | 
रूपवंत जसअबंत पनि, नाम विप्र कविरास ॥ १६ ॥ 
तिनि अ्रपनें बुद्धि बल प्रगट, ग्यानसार किय सार । 
क्यों हूं करि वचियोभीया, चोरासी की थार ॥ १७॥ 
सावन की खुति सप्तमो, वार बृहस्पतिवार । 
सत्रहर्भ चोतीस मय, उ्यानसार ततसार ॥ श्८ ॥ 
पठत ग्रनत पुनि सुनत हूं, सारग प्रक्ति विचार | 
राम मिलन को राम कियों, ग्यालसा-र निजसार ॥ १६ ॥ 


7 ९ >> 


ग्यानसार निजसार है, कठिन खड़ग की धार । 
रासकहें पगधार धारि, धार कहे जै पार ॥ २२॥ 
सुर-नर-नाग सुजस्नवर, सुनो बात इकसार । 
राम पार पहुचाइ है, छुनि यह उड़पति पार ॥ २३ ॥ 


अआ्रादि- 


( ४६ 9) 


इति श्रीग्यानसार संपूर्ण । 


[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय | 


समेसार | रचयिता-रामकवि | संवत १७३५ 


सारद गनपति मतिदियन, सिधि बुधि दिथन सुपूर 
कृपाकरछ कीने छहुनो, अन्य निवांचे कूर 
काल बंचनी कालिका, कुलदेब्या वलि बंड 
गुरु गोरधननाथनें, करी बुद्धि की मंड 
अमरपुरी सी सिवपुरी कूरम अमर नरेश 
जगतर्सिह हीरा मयों, ओरंग कपियो जेपु 
जिनके आनंदर्सिघ भए, धरममूल जसवंत 
राम कहे थरि दल दलन, ख्र्गदानमें-संत 
द्वे छुत जानि 
हरिजी पार्ताराम पुनि, गहे वेद की वानि 
हरिजी के छुत प्रगट महि, विप्रराम मतिधाम 


तिनि के त्रिप्र गुपाल छुनि, ताके 


के कक ० 
छहीं बरन पालन करन, चौोंसठि श्राठी जाम 
तिनि बुधि बल करिके कन्नौ, समेसार निजसार 
राम किसन अवतार के त्षमऐं कहें अ्रपार 
श्रगहन की सुनि अष्ठटप्ती, कर वरननि रजनीस 
सत्रहसे पैंतीस. मय समेंसार निजसार 
कविकोविद परवीन”ः सब, देखे करि सुविचार 

अरे 
राम कहे समझो भीया, समसार निजसार 
रामकिसन अभ्रवतार के, समऐ. कहे विचारि 
पं करे 
राम नाम यातें धर्यों, समसार निजसार 


प्रति-गुटकाक्वार-पत्र ३०, पं० १७, अ० ११, कई पत्र एक तरफ लिखित- 
साइज ६४१८ ६ 


| 
| है || 


२ 


रे ॥ 


४ ॥ 


५४ | 


5 6 0१ 


| 
॥ € ॥ 
| 
॥ १० | 


जानि जांति सब जांति है, या को तुनों विचार । 
पत्ने सम के भंग सुनि, प्रसार निजसार ॥ ३ ॥ 
राम्न दोष जिनि दौजियो, तुणिन कल्यो विचार | 
प्गे धग'ं जानि है, समेसार सुनिसार ॥८४॥ 
इति समेसार संपूरन । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र ३२१ से ४६, पं० ४१, अक्षर 4६, 
वि० राम कृष्ण, गंगाजी का वर्णन है। साइज ६४६ ( पूव ३० पत्र 
में ज्ञाननार भी इसो कवि का है । 


( च्‌ ) नीति 


( १ ) चाणक्य नीति दोहे | 
अ।दि- 
प्रथम पत्र नहीं मिलने से दूसरे भ्रस्ताव का ४ वां पद्म यह है:-- 
धर्म मूल राजाम्दे, तप के करि ब्राह्मण कोई | 
विप्र जहां पूंजे तहां, धर्म सनातन होई ॥ ५ ॥ 
धर्मेष्टि राजा होबे, अथवा पापी होई । 


तीह पीछे सब लोक ही, राजा प्रजा सब दोई ॥ ६ ॥ 
खन्‍्त- 
पूंगी फल अ्रू पत्र आदि राजा हँस हयराज । 
पंडित गज अरु पिह, ए थान श्रष्ट शुचि राज ॥ १६ ॥ 
इति चाणक्य नीति संपूण । 
लेखन काल-लि० पं० धमंचन्द संबत्‌ १६०७ र। मिगसर सुदी ७ विक्रम 
पुर मध्ये । 
प्रति-पत्र-२१४, पंक्ति- ६, अनच्तर-२५, साइज-६ » ४ । 
[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( २ ) चाणक्य राजनीति भाषा | पद्म १२२, बारहट उसमेदराम सं० 
१्८जर 


अादि- 
श्रीगुरुदेव प्रताप तें सुकवि छुमत अश्रनुसार । 
रचत नीत चाणक रुची, सब ग्रन्थन को सार ॥ 


( हर ) 


स्वर॒ ते नर भाषा कही, जो समझे सब कोय । 
ताके ज्ञान प्रताप तें, जड़ ह़ पंडित होय ॥ 
ञ््‌ 2 ९ 
झन्त- 
कवी उमेद सुखपाय के, दिन निस या सुख देत । 
राजनीत भाषा रची, विनय्तिंध दप हेत ॥ १२१॥ 
संबत्‌ हग रिष वश्त ससी, मास पोष सध्यांन । 
सूरबार तिथ सप्तमी, प्रण ग्रन्थ प्रमाण ॥ १२२ ॥ 
इति श्री बारहट उमेद्राम कृत भाषा चाणिक्य संपूर्णम्‌ । पत्र ३॥, पं० १८, 
अ० ४३, ले० २० शताब्दी | 
[+ स्थान- गोबिंद पुस्तकालय ] 
( ३ ) पंचाख्यान | काल-सं० ( १८) ८०, मा० सु० ६ गुरू । मेड़ता 
आदि- 
प्रथम चार पत्र न होने से प्रारम्भ त्रुटित है । 
खन्‍त- 
परदेश में ओर सरब बात भली पे सब जाति देख सके नहीं । जबलों घर में 
पेट भरे, तब लों ब्राहर निकरिये नहीं | परदेश को रहनो अति कठिन है। तेरी दुष्ट 
पत्नी तो गई और तू सफाम है। नयो व्याह करि जाते कषट्यो है। कुवां को पानी । 
घड़ की छाया। तुरत बिलोवना हो घृत । खीर को भोजन | बल स्त्री | ये प्राण 
के पोषक है। अवस्था परमाण कारज कीजे तामें दोष नाहीं । यह उपदेश सुनि 
मगर _ अपने घर चल्यो ग्रह मांड्यो । मनोरथ भयो | इहां विसन शर्मा राज पुत्रिणि 
सू' कही । अेसी बिध नीति की हैं सो काहुको परपंच देख्ि ठगाइये नहीं। अरु 
तुम्हारो जै कल्याण द्वोहु । निकंटक राज होहु | इति श्री हितोपदेश पंचाख्यान 
नास्‍्ने ग्रन्थे लब्ध प्रकासन नाम पंचमों तंत्र । 


2 २९ +५ 


समंत श्रसीये माघ छुदि, तिथि नोमि गुरु होहि । 
मारुधर पुर मेंड़ते, गच्छ खरतर हित जोहि ॥ ४ ॥ 
पंडित बहुत प्रवीण भ्रति, लायक तप्सी जानि | 


( 6३ ) 


पाठक पद धारिक प्रत्तिध, श्री आनन्द निधानि ॥ ५ ॥ 
तस पद अंबुज रज जिसो, विया कुशल्न विनीत । 
लोक कहत जयचन्द घुनि, लिख्यो ग्रंथ धरि प्रीत ॥ £ ॥ 
चतुर गंभीर ठदार चित, छुन्दर तनु सुकृमार | 
नाम भगीतीदास यह, कक्षो लिख्यो छ॒ विचार ॥ ७ ॥ 
वेद गोत को आमरन, ओस वंस सिरदार । 
परगट सचियादास को, सुत जानत संस्तार ॥ ८ ॥ 
रबि सस्ति गिरि दि गिरा, राम नाम अधिकार । 
ती लों पोथी रसिक मिलि, चिरंजीव्र रहु सार ॥ ६ ॥ 


इति श्री पंचाख्यान ग्रन्थस्य पीठिका । 

लेखन फाल-वा | लिखितु' | अमरदास गांब-धावड़ी मांहे संचत्‌ १६३६ रा 
भादवा वदि १२ बुधवार, पुख नखत्रे पोथी मुहुंता टोडरमल बचनाथ । 

प्रति-१, पत्रन-६० | पंक्ति-१४५। अक्षर-२०, ६॥ » ४५।॥। । 


२ पत्र-४३। पंक्ति-२६। अक्तेर-२८, साइज २॥ » ६॥ 
अन्त-इति हितोपदेश ग्रन्थ ग्वालरी भाषा लब्ध प्रकासन नाम 
पंचमों आख्यान | 
[ स्थान-अभय जैन प्रन्थालय ] 
( ४ ) पंचारूयान भाषा ( गद्य ) 
शअ्रादि- 
अथ पंचारूयानरी वातां रूप भाषा लिख्यते | 
श्री महादेव जिनऊ प्रसादतें साधु पुरुष हैं तिनकों सकल कारिज की सिध 
होय, कैपे हैं श्री महादेव जिनके माथे चंद्रमा की कला, गंगाजी के फेन की सी रेखा 
लागी है । अरू यह हिलतोपदेश सुने ते पुरष संलकिरत वचन मांहि प्रवोन होय | नीत 
विद्या जाने । 
अन्त- 
इहां विसनु-सरमा राजपुत्रन सू' आसीस दीबी अरू कही तुमारो जय होय 
मित्र को लाभ होय । ऐसौ सुनि गुरु कै पाय लागा । अपने नीति मारग में सुख 
सू' राज कियौ | 


( $६४ ) 


इति श्री लब्ध प्रकासन पंचम तंत्र संपूर्ण । पंचाख्यान वारता संपूरण । 

लेखन काल-संवत्‌ १८५३ वर्ष पति पोह वदि १२ दिने लिखतु' श्री 
विक्रमपुर मध्ये कोचर मुहता श्री लिछमणदासजी लिखायित॑ | श्रीस्तु । 

प्रति-गुटकाकार । पत्र-६० | पंक्ति-२४ | अक्षर-१५, साइज ७२ १० 


[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( ४ ) पंचाख्यान वार्तिक | रचयिता-यशोधीर । 


आअादि- 

पंचाख्यानस्य शास्त्रस्य, भाषेयं क्रीयते शुभा | यशोधीरेय विद॒षां, सब 
सब शास्त्र प्रकाशिका 

यह हितोपदेश ग्रन्थ सुणे ते सब वातन में प्रवीण होई। सब बातन में 
विचित्र होइ | 
'अन्त- 

जो लीं श्री गोविन्द्रजी के वक्षस्थल में लिखमी रहे । जो लीं मेघ में 
विजुलता । जो ली सुमेर दाबानल सो भूमंडल में बिराजे | तो लों श्री नारायण 
नामें करि कीर्ति कियो | 

लेखनकाल-संबत १७४० 

| स्थान-बृहृद्‌ ज्ञान भण्डार ] 

( ६ ) राजनीति | पद्म १३० | श्री जसूराम कवि | १८१४ आसोजञज 

सदी ६, शुक्रवार । 


अक्षर अगम अ्रपार गति, किनहूँ पार न पांह | 
सो मोन्‌ू' दौजें सकति, जै जै जे जगराय ॥ १ ॥ 


छुप्पय 


बरनी उज्जल बरन सरन जग अ्रसरन सरनी | 
करनी करुना करन तरन सब तारन तारनी ॥ 
सिर पर धरनी छत्र भरन छुष संपत भरनी । 
भरनी अमुत सरन हरन दुष दारिदर हरनी ॥ 


( हईै& ) 


धरनी त्रिसूल खप्पर घरन, भो भो हरनी सकश सय । 
जगदंब भ्रादि बरनी जतू, जे जग धरनी मात जय ॥ २ ॥ 


दोहा 
जय जग घरनी मात जय, दीजे बुढ्ि भ्रपार | 
करि प्रनाम प्रारम्भ करों, राजनीति विस्तार ॥ ३ ॥ 
जिन वतन में पातसा, राजत आलगम्गीर | 
तिन बखतन पेंदां कियो, युन गुनीयन गंभीर || ४ ॥ 
सौलंकी जगमाल छत, उदयासंघ अनेक । 
गुन दीनो तातें गनी, बांध्यों ग्रंथ विसेक | ५४ ॥ 
जैसे बेद बिरचिको, श्रपरम दीये उपाय | 
राजनीति गश़ज़ान कू, श्रेप्तं दई बनाय ॥ ६ ॥ 
छप्पय 
प्रथम अंग भूपाल, राजरानी अंग दूजै | 
तीज राजकुमार, मंत्रि चोथे गनि लीजे ॥ 
पंचप्तु साहिब अंग, अंग षट राउत भांनतू । 
पातू' रहित यत अंग, कबी श्रठ श्रंग बषानू ॥ 
जग जीत रीत जानें जगत विविध विवेक विचार कह | 
जे करत सदा समरन जसू श्राठ अंग बरनें सु यह ॥ ७ ॥| 


द्‌हा 
पढ़िने तें मालिम परता भाठू नीति धनीति । 
जसूराम चारन कही, राजनीत को रीत ॥ २६ ॥ 
संवत नाम श्रठारसे, बरष चऊदन मांह | 
धासी छुदि नवमी यु" कर, गुन बरनन्‍्यो चित चाहि || ३० ॥ 
इति भरी जसू/म कवि विरचिता, राजनोति सम्पूण 


“सब्यत्‌ १८८१ ना पर्षे!माधव मासे कृष्ण पक्षे त्रियोदशी तिथौ रविवासरे 
संपूर्ण । लिख्लितं सकल पंडित शिरोमणी पंडितोचम पं० श्री १०८ श्री प॑० शानकुशक्ष जी 


( ६५६ ) 


गणी तत्‌ शिष्य पं० ॥ श्री ॥ पं फीतिकुशलजी गणी तत्‌ शिष्य म्ुनी गुलाल- 
कुशल स्व वांचनाथ । श्री मांन कूआ ग्रामे श्री सुपाश्व जिनः प्रशादात्‌ ॥ 
प्रति परिचय-पत्र १६ साइज ६ »« ४॥ प्रति प्रृष्न पं? १२ पंक्ति ३६ 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर ] 


( ७ ) नसियत नामा | रचयिता-अकबर पातसाद। 
आादि- 


अथ नसीयत नामा अकबर पातसाहा की लीखते । 

- अ्रकबर पातसाह आपकि बातसाई भीतर दस्कर लग अमल लिखके भिजवा 
दिया सो लिखी । अवल सहजादा के नाम, दूसरा वजीरां का नाम, तीसरा 
अमीर का नाम, चोथा जगीरदारु का नाम, पाँचवां दहाकम का नाम, 
छठा सायर का नाम, सातम कुटवालां के नाम, इस मुजब अवल सब का मे 
सायब कु याद रखणा | अपना पराया बराबर जानके नि ( इत ) साफ करणा। 

मध्य 

पूछथा जीनब में वृथा कौन ? कह्या-भलाई कर सके अरु ना करे ६ । पुछुया- 
बुरा में भला कोन ? क्ट्या-अंधे से काणा, चुगलस्ोर से वहरा भल्रा, लंपटी से 
मपु सक, चोरी करण से भीख मांग खाना भला १०। 

| ््‌ >र< 

अम्त- 

असा काम कीजै उसमें खबारी न होय, लोक हंसे नहीं, पाँच आदमी कह्टे 
सो मानी जै, इज्जत सब की राखीजै, सो अपनी रहे | किसका मान भंग करणा 
नहीं, भोजन आदर विना जिमना नहीं | श्रापणो द्रव्य बेटा कु दिखावर्णों नहीं | 
द्रव्य देखावे तो बेटा मस्त हुय जावे, अपनो हुनर सीखे नहीं, द्रव्य देख नजर 
ऊँची रख, कुसंगत सीख जावे जिस वाल 


प्रति-पत्र-११ | पंक्ति-११। अक्षर-१७। साइज-$॥ » ९।। 


विशेष १-अन्त का पत्र प्राप्त न होने से ग्रन्थ असमाप्त रक्त गया है | 
इसमें नीति एवं शिक्षा सम्बन्धी बड़े महत्व की बातें हैं । 


( ४७ )» 


२-प्रति २० थीं शताब्दि लिखित हैं। अतः अकबर रचित द्वोन मे 
संदेह है। प्राचीन प्रति मिलने से निर्णय हो सकता है | 

३-इसी (या असे ही ) प्रन्थ की एक अन्य प्रति भो दमारे 
संग्रह में है। उसका प्रथम पत्र नहीं हे फिर भी बीच का हिस्सा 
मिलाने पर कहीं ओकसा पाठ है कहीं भिन्‍न, पर यह प्रति करीब 
२०० वध पुरानी है। सम्भव ३ ऊपर वाली प्रति में लेखक ने. 
भाषा आदि का परिवतन कर दिया हो । दूसरी प्रति का अन्त 
का भाग इस प्रकार है-- 


“और जीमतां भ्री ही बात करिये। आपण दरब छिपाइय, किसी ही कु' 
कहिये नहीं, बेटे ही सु' छिपाइये | छिपाइये में दोइ बात, घटि होइ तौ अपनी 
हत्काई, और बहुत होइ तो लोक लागू हुवे । ओर अ बात कद्दी तिन माफक भलीौ, 
दुनियां भला दीस। इति संपूर्ण । 


५- प्रन्थ के मध्य में लुकमान हकीम का भी नाम आता हैं और 

« उसका नसियत नाम का ग्रन्थ भी अन्यत्र उपलब्ध है। पता नहीं 

इससे बह कैसी भिन्‍नता रखता हैं या अभिन्‍न हैं । दोनों के 
मिलने पर ही निणंय हो सकता है । 


[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थात्तय ] 


( ८ ) व्योहार निनय-रचयिता-जनाद नभट् द 


आदि- 
श्रीगनपति को ध्यान करिं, पूज बहुत प्रकार | 
कहित बालक बोध कू , श्र भाषा ब्योहार ॥ 
* नृप देखे व्योहार सब, द्विज पंडित के संग | 
घरमरीति गहि छोडि के, कोप लोभ पर संग ॥ 
धंत- 


सनत्रहर्स तीस बदि, कातिक अश्ररु रविवार | 
तिथ बष्ठी पूरन भयो, यह भाषा व्योहार ॥ 


( ईैश ) 


इति श्रीगोस्वामि श्रीनिवास पोौन्न गोस्वामि अगम्नियासः पुत्र गोस्वामि 
जनांदनभट्ट विरचित भांषा व्योहार निरय संपूर्ण । 
पद्म संख्या ६४०, पत्र ३३, हे 
[ ऋजनूप संस्कृत लाइब री ] 
( ६ ) शिक्षा सागर | रचयिता-जान । रचना काल-संबत्‌ १६६४ 
दोहा-२४३ । 


झावि- 
अथ सिख्या सागर लिख्यते ! 
प्रथम करता घछुमरिये, दूजे नबी रखूल | 
पीछे अन्य छइ कीजिये, सो जग होइ कबूल ॥ १ ॥ 
प्रन्थनि के मति जान केरि, देउ सबनि को सीख । 
बिब सम लगे धग्यान को, ग्यानी जेसी ईल ॥ २ ॥ 
अन्त- 


कोउ ना ठहराइ है, लगे काल की बाह । 
जग तें केते चलि गये, (जे राणा राह ॥ २४२ ॥ 
गैलेसे ० च्े न्ट्‌ # 
पोलसे पंचानुत्र, ग्रन्थ करथाँ यह जान | 
““सिख्या सागर” नाम घरि, बहु विधि कियो बन ॥ २४१ ॥| 
इति श्री कवि जांत फ़त सिख्या सागर संपरण | 


लेखनकाल-संबत्‌ १७८६ बर्ष फाल्गुन मासे कृष्ण पत्ते १२ कमवादयां 
लिखित पं० भवानी दासेन श्री रिणिपुरे । 


प्रति-पत्र ४ पंक्ति-१७ | अक्षर-४५० साइज १०। ५ ५ 


खिशेष-प्रस्तुत ग्रंथ के कई्ठे दोहे बड़े शिक्षा प्रद्‌ हैँ-- 
निरमल राखो मन पुकर, श्रचल ध्यान करतार | 
पाप मेल ते मंजि है, दे लालव प्रुख छार ॥ २२ ॥ 
दान पुन्य निस दिन करे, हित सों गहै पुरान । 
नहिं छुए पर नार को, यहु सेवा है पान ॥ २१ ॥ 


[ अभय जैन प्रन्थालय ] 


है 


(१० ) सभा परवंणी भाषा टीका | रचयिता-व्यास देवीदास। रचना 
काल-संवत्‌ १७२० | श्रनूपसिह कारित । 
आदि- द 
द विध्त राज़ पद विमल , नमो चित्रय धरि चित्त | 
करूँ नीत भाषा श्ररध, नारद कहे कवित्त ॥| 

> भर ५ 

महाराज करणाप्ष एव, श्रनथ अनूप साधार । 
हुकप्त कीयो टोका रची, भाषा व्याप्त विचार ॥ ५ ॥ 
पंग्रत्‌ सतरे से संम, वीसे कर्ण विवेक । 
रतिकााज कारण रची, टीका श्रर्थ श्रनेक || ६ ॥ 


प्रति-गुटकाका र- 
विशेष-टी का गद्य में हे । 
[ स्थान-कविराज सुल्ददानजी चाग्ण के संग्रह में ] 


इशाब्तालशकतक जखााररककामरड2 परइरताव्यामरलाब वकामरमांस्याी, 


( छ ) शतक साहित्य-मूलं व टीकाएँ 


-( १ ) अमरु शुवक भाषा | पय १२२। रचयिता-पुरुषोत्तम । रचना- 


काल-संबत १७२० पो० व० | कुमाऊं नरेश वाजचंद के लिए | 


झादि- 


पाउत ही राइ पाउ तहीं रोपि श्रंग दलो, उमराव दब्िनी उठाह दबो श्राहियो । 
बहुरि कीत्रारा है. पहार जीतेपूरल के, मिलो हो पह्दारसाहि सूरो जो सिपाहियो । 
मिथुनी को ज्ञारिके उजारि ज्यों नीपांदो थान, लुद्द वाहू मारि तेड कहां लौं सराहियो । 


पूजे को सरबर गुननि, पूजें जाहि महेत्त । 
जाके दान गन सु को, श्रेसो देव गनेछ्ठ ॥ १ ॥ 
तारा धलु तो चंद्र बलु, चंद भलें भलो भांत । 
जी मु भवानी होह सुम, तो सुमवानी मालु ॥ २ ॥ै 
सकल पुहमि परतिद्ध है, नगर कंपिला नांड | 
बड़े बड़े कविता (कविजन) तहां, कविताई की ठांठउ ॥। ३ ।। 
सहसकृतु पटिके कछु भाषा को कबवित्ु । 
पुरुषोत्तम कवि नाम है, सकल कविनि को भित्तु ॥ ४ ॥ 
पुरुषोत्तम कवि चाकरी, करी. कुम्राऊं श्राइ । 
बाज बाहदुरचन्द नप, कोनी कृपा बनाइ ॥ ५ ॥ 
चंदवंस श्रवतंस- जे,  कीरति अंस वि-साल | 
कूरम परबत सोभए, बड़े बड़े भुवपाल ॥ ६ ॥ 
ताही कुल में है लयो,घाजचन्द अवतार । 
तेग त्याग अरु भाग को, भाषतु हो व्यवहार ॥ ७ ॥ 


( ४१ ) 


जरा 


नंद नीलचंद के कमाऊं पति बाजचंद, सबरे बसंत की सपथकियों चाहिये । 

भर ३८ >< 

बरनतु करि सब बरन को, श्ररथधु सकल सपुभाह । 

अमर शत सम रूप के, माषा ग्रन्थु बनाइ ॥ १५॥ 

आहछु जब असो भयो, आहसु बेठो चित्त । 

तब अमरू शत के करे, भाषा प्रगट कवित्त ॥ १६॥ 

संवत्‌ सत्रहले बरस, बीती है जहं वीस । 

द्ेज पोष वदि बारु रवि, पृष्य नक्षत्र को ईस ॥ २१ ॥ 


पृरुषोत्तम भाषा कफरयों, लखि सुरवानी पंथु । 
हति श्री सिगरथों हे भयो, अमरू शतक यह प्रन्थ ॥ १२०॥ 


लेखन काल-संवत्‌ १७२६, बर्ष फागुण वदि १०, दिने शनिवारे, महाराजा- 
घिराज़ महाराज श्री अनूपसिहजी विजय राज्ये, मथेन राखेचा लिखत॑ | 
प्रति-पत्र १८ पं० --- श्र० -- साइज- 
[ स्थान- संस्कृत लाइश्र री ] 


(२) (प्रेम ) शतक | दो । १०४ | 


अआादि- 
ऊँ नमो भ्लोक्यमे, प्रानाकर करतार | 
प्रेमरूप . उद्धरन जग, दयासिंघध खशब्रवतार ॥ १ ॥ 
इ्क्क लहे पति लोक विस, सचेव वहि निप्ति जग्गि | 
श्राइंजघा रुचि प्रेम्त को, रच्यो महम्मद लग्गि ॥ २ ॥ 
खाल्त-- 


उर सप्तुद्र मथि ज्ञान वर, काटे सात रतन्न | 
पेम हेम कु दन करत, जुरे जतन्न जतन्न ॥ ४ ॥ 
इति शुभम्‌ ॥ 

लेखनकाल-१७ थीं शताबदी | 


( ४२ ) 


प्रति-प्रति परिचय बिरह शतक के विवरण में दिया गया है । 
[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 
(5 ० छः 
( ३ ) भत हरि शतक त्रय भाषा ( आनंदप्रबोध ) रचयिता-ननघचंद- 
सं० १७८६ विजयदशमी-- 
आदि- ह 
अगनित सुख सम्पति तदन, सेबित नर छुर व्रद । 
वंह नित कर जोर करि, सरस्वति पद अरविंद ॥ 
कहत करन आपद हरन, गनपति अरु गुरुदेव | 
करि प्रणाम रचना रे, साषामय बहुमेब ॥ 
कमधवंश आदित सम, लायनि पुन्न सुखकंद । 
श्री अनूप भूपेस छुत, यु श्रोपर्ति ज्यु' इंद ॥ 
करि आदर कबिसुं कह्मों, यों श्री आखंद भूष । 


भाषा मत हरि शतक की, करो सब्रेया रुप ॥ 
रचना अब या ग्रन्थ को, सुनीयो चतुर सुजांन । 


प्रटभ होत या भनतही, अमित चातरी ग्यांन ॥ 


वाता 
उज्जैणी नगरी के विष राजा मत हरिजी राज करतु है, ताहि एक समे एक 


महापुरुष योगीश्वरे एक महा गुणबंत फल-मेंट कीनी ।-- 

फल की महिमा कही जो यह खाय | सो अजर अमर होई | तथ राजा य 
स्त्रकीय राणी पिंगला कु भेज्यो | तब राणी अत्यंत कामातुर अन्य पर पुरुष तें 
रक्त है, ताहि पुरुष को, फल दे भेजो अरु महिमा कही वह जन वेश्या तें आसक्त है, 
तिन बाको फल दीनो,तिहि सम वेश्यातें फल लेके अद्भुत गुन सुनि के बिचार्यों जो 
यह फल खाये हुं बहुत जीबी तो कह्दा, ताते प्रजापालक, दुष्ट ग्राहक, शिष्ट 
सत्कार कारक, षट दर्शन रक्षक, ऐसो राज भत्‌ हरजी राज बहुत कर अजर अमर हे 
तो भले | यो बिचारि राजा सु फल की भेंट करिनी । राजाय पूव दृष्ट फल देख्ित 
पाउस करिके राजा संसार त॑ विरक्त भयौ, तब यह श्लोक पढ़ि कै जोग अंगीकार 
कीनौ । 
आदि- 


छुख छ' है रिफ्मावत नांहि अ्रसाथि छु, भ्रक्ष सबे गुन भेद गहे हैं | 
अ्रति ही छुखसे हु रिफावन जोग, विशेष युनह छुमेद लहे है। 


अंत- 


प्रशस्ति- 


( में ) 


पुनि थ्रो कछु पंडित ज्ञान के लेसिते, पंडित हे अ्रमिमान कहें हे । 
नर नांहि रिम्के तक सो विधि जू विधि, सो जू हजार विचार कहे है । 


2९ 


>< है 


पर के घर बहु धन निरखि, पर त्रिय घुदर जोई । 
यातें छुकृत सो रहित मन, चित आकुल होई ॥ १०६ ॥ 
संत सहज अर नीति मग, दाता ज्लञाता श्वान । 
मरत निरदय सदय के, वरने गन इह वानि ॥ ११० ॥ 


अली. 


विक्रमनगर श्र विराजहि, अलकापर अनुहार 
पुथिर वास सुंदर सरस, रिद्धि सिद्धि भंडार 
कम धबंश राठौरपति, श्री अनूप महाराज 
यों जीते अरिदिल सकल, ड्यों हरि अछुर समान 
ता को नंदन खसुखसदन, राजति ज्यों करनेस 
प्रबल तेज साहस प्रबल, ध्यानंदर्सिघ नरेस ॥ 
सकल सभा जाकी चतुर, सकल सूर सामंत । 
सकल लोक दातार पनि, साहसीक मतिमंत ॥ 
याकी छति मति गति उकति, वरन सके कवि कौन | 
खाग त्याग निकलंक नप, सुजस मरे त्रिहुंमोन ॥ 
कवि कवि सूं अति ही श्ररघ, बहु श्रादर घरि हेत | 
अन्य रचायो तिन पसगम, सकल लोक सुख हेंत ॥ 
नीतिसतक  संस्कृतमय, चतुराई को ठांस ! 
करि साषा रचना घधर्यों, आनंद भूषण नाम ॥ 


६ व १ 
संबत्‌ रस बसु रिषि रसा, उज्जल आसू माल्त | 


विजयदसमी बर बार रथि, कोनो ग्रन्थ परकास ॥ 
स्वसरतर गछ पाठक महा, श्रीक्षमाताभ य॒ह राज | 
तातु शिष्य वाचक विदृर, झानसागर एस समाज ॥| 


( #हे ) 


ताछु शिष्य पंडितप्रवर, पाठक भ्रीजससील । 
बाको अंतेवासि है, ननसिंदह सुखलील ॥ 
ननसिंह खरतर जती, सती सदा छुखदाय । 
प्रय बनायो सतित सुगम, श्रीमहाराज सहाय ॥ 


इति आनंदर्सिद्द मद्ाराज विरचिते नीतिशतक संपूर्णम्‌ | सं०१७६६ ज्ये० 
सु० १, 
[ अनूप संस्कृत लाइम्र री ) 
द्वि० भर गारशतक- 
गनपतिय बहु राजबदन, एक रदन युन खांनि । 
विधन बिनासन सखसदन, हरनंदन हित हांनि ॥ 
के के है; 
ताप... अज्ग्रह पाईके, करि कविसर ग्रन्थ | 
दुतीय शतक सिंगार मया, सगस रप्तिक को पंथ ॥ ६ ॥ 
झंत- 
सुबधि दूसरे सतक की, रचना श्रति सुखदाश । 
नेनचंद खुरतर जती, भाषा लिखी बनाई ॥ 
तृतीय बेराग्य शतक- 
चिदानंद भानंद मय, मासति है तिहु काल । 
श्रति विभृति घनुमभृति मय, जय जय स्व प्रतिपाल । 
अंत- 
जगत प्रत्िद्ध धरनीस वर, आनंदर्सिध अपार | 
नंभल जती यां प्रीति कर, दई असीस सुधार ॥ ७ | 
( ४ ) मत हरि वैराग्य शतक सटीक ( चौथा प्रकाश) 
रचयिता- जिनसमुद्रसूरि सं: १७४० । 
आदि- 


प्रशम्यच श्रीजिनचन्द्रसूरीन्‌ गुरुन गिरः सव्ब गणाधिनांथान षच्येहमाश्रित्य 
श्रतोद्धबंच मा प्रकाशोथ चतुथ संज्ञ १, 


| डे; 


अब श्रीवेराग्य शतक के विषे ततीय प्रकाश बखान्यो तो अ्रव अनंतरि 
चोथा प्रकाश गुवालेरी भाषा करि बखानता हूं । प्रथम शास्त्रीक षद्धाषा छोडि 
फरि या अपभ्र'श भाखा धीचि श्रेसा प्रन्थ की टीका करणी परी सु कौन बासता 
ताका भेद बतावता है जु उर भाखा खट है ताका नाम कहता है-संस्कृतं प्राकृतं 
चेव मागधं शौरिसेनकं, पशाचिक चापंत्रंशं च पट ४ भाषं प्रकीर्त्तितं १ यहु षट 
देश की षट भाषा है स॒ शास्त्र निबद्ध हे सु तौ व्याकरणादि काव्य कोष पढ़े होवे 
ताकों प्रबोधन्नान होवइ परं॑ अल्प पर्चिरय नृतन वेषधारी तिसकों वे भाषा षट 
कठिन होबे ताथे भगति लोक रामजन मुडित घरागी तिन्हूँ के प्रबोध के वास्ते 
उन्हीं यह ग्रंथ बंधायों ताथे उन्हीं के उपगार के बास्ने यह श्री भत्‌ हरि नामा 
शास्त्र दूजा शतक बेराग्यनामा तिसकी टोका सर्वार्थ सिद्धि मशिमाला तिसको 
चोथों प्रकाश वख्बाणता हुं तत्रादिमं काव्यं ॥ छः ॥ प्राणाघातेत्यादि अत कविजन 
कहता हैं श्रयसामेवर्पथा श्रेय कहावें माक्त कल्याण तिणकोौं यौही पंथ हें-योदी 
कोण सौई बतावता है- 


अन्त- 

बेराग्य शतक नाम प्रंथं विश्वेमहोत्तमं सर्टीक॑ साथक पूणकृतं जैनाश्विना 
शुभं ४ इति श्री वेराग्य शतर्क शास्त्र ॥ महावेराग्य कारणं सुभाष॑ सुगम चक्र 
श्री समुद्राद्य तसूरिणा | ६॥ श्री मत्सवोथसिष्याः मणि ख्जि मतिनारन्नकानिधृ- 
तानि । नाना शाम्त्रागरेम्य: श्रुत श्रत विधिना | मथ्यतानि स्थितानि। प्रोय्रस्शी 
बेगडाख्यगगन द्निमणिनां गणीनां सु शिष्य: शिष्यानाम्थ सिष्य। जिन 
दधि रविश्ि: | शोधनीयानिविडद्धि: ॥| ७ | 


शीघ्र गत्या यथा पन्नी लिख्यते भाष्य सौसमया लिखिला शतक टीकाय 
शौष्णाविद्धि: सतां गुणें: ॥ ८॥ 


बेराग्य शतकाख्यस्य टीकार्या श्रीसमुद्रसि: सर्वांथ सिद्धे मालायाँ प्रकाश 
सूरीयो मतः || ६ || 


इति श्री श्वेतांवरसूरि शिरोमणिनां परमाव्यह रुछासल गगनां दिनमशि::| 
भट्टारक श्रीज्िनेश्वरसूरि सूरीणां पट्टे युग प्रधान पूज्य परम पूज्य परभदेष 
श्री जिनचन्द्रसूरीश्वराणां शिष्येण भट्रारक श्री जिनससुद्रसरिणा विरचितायां 


( 5६ ) 


श्री मठ हरि नाम वराग्य शतक टीकायां सर्वार्थ सिद्धि मणिमालायां चतुथ 
प्रकाशोयं समाप्त: | श्रेयसेस्तात्‌ कल्याण भूयात्‌ सौ धम्म गच्छे गगनांगणेस्मिन्‌ 
श्री वश्नसूरिभवच्चसूरि: युग अ्रधानाचयके प्रभाकृदुय्योतनोग्योतकरोगर्णीद्रः २ 


श्री बद्धमानामिध वरद्धंमानः सूरीश्वरो भूच्चरमा प्रधान: तत्पट्टधारी भुवनेकबीरो 
जिनेश्वरंसूरिगुणं: सधीरो २ जिनायचंद्रोभयदेवसूरि: क्रमेण सूरिजिनवल्ल- 
भाख्यः तत्पट्टधारी कृत विद्यमूरियु गप्रधानो जिनदत्तसूरि: ३ पत्तिजिनागरस्त- 
त्पट्ट्चंद्र: श्रीचंद्रपट्रे प्रबरो गणींद्रजिनेश्वरः श्रीकूृशलादिसूरि: क्रमेणतु श्रीजिनचंद्र- 
सूरिः ४ श्रीवेगडेत्याख्य गणस्य कत्तां संपूर्ण वृद्धार्य खरस्यघत्तांतरांत्य शब्दाभिध 
गरुछ नेता जिनेश्वरसूरिरभूज्जानेता £ श्री शेखराख्यों जिन धम्मसूरि: ततः 
पर श्री जिनचद्रसूरि: श्रो मेरूपट्रे सुगुणावतारों गुणप्रभ: सूरि गुणरूदारो $ 
जिनेश्वरतस्य विनेय एबं तत्पट्टथारी जिनचन्द्रदेव: युग प्रधान: सुगुणः प्रधान: 
तत्पट्घारी सुविराज्यमान: ७ सूरे: जिनचंद्रा...गुरोः शिष्येणचा ग्रहात्‌ू टीका शत 
प्रबंधस्य कृता भाषा सयी शुभा ८ शिष्याणां सेवकाणांच सूयथ्यातः श्रीजिना श्विना- 
न सब्वांथसिष्याश्वाख्याया: मशिशमाला मनोहरा ॥६॥ युग्म॑ पूर्ण चन्द्राश्वि 
पक्षाख्य २२१० प्रमिते वीर कतसरे पूर्ण बेद समुद्रेंदु वत्सरे विक्रमाद्ये १७४० 
११ कार्ततिक्यां शुल्क पूर्णायां दिने जोवेसु योगकेडरंगा कस्य साहस्यवादे कर्णापुरे 
तथा १२ तत्राधीशेदय नृपेस्मिन बलवंशेजयेंदुके तीथे श्री वीरनाथस्य पाश्वेंदेवगिरे 
स्तथा १३ आरघष्चातुमयातत्र संपू्णा पितृता तथा चतुषष्टि दिनेरेषा सर्व्ब सिद्धार्थ 
दायिनी १४ नीति सिगार वेराग्याधिकारेस्त्रि शतैः शुभेः त्रिवत्री बित त्रिस्कंधा 
रचितेषासय १५ घम्मोर्थ काम संसिद्धा निबद्धावत्रंकैस्त्रिके: घारयंतिहि कंठे तेषां 
सब्वांथं साधिनी ?६”१५ संस्कृता प्राकृता देशी क्वचिद्न्यापिकीत्तिता ग्वालेर 
देशजा जाता मब्वंतोस्यां धृता खश्रजि १६, पुनः पाठांतरं क्वचित्संस्कृता प्राकृता 
चान्यदेशी परं सब्बतो देश खालेर जाता बुध रेवज्ञात्वामयाग्रंथितामिःग्ले 
घाय्यंतां सब भूषाथ सिध्यें १७ यावद्धराअ्नचन्द्राक भरुव सागर पव्व॑ता: ताब 
भद्रंतुग्रन्थोयं सब्बार्थ मशिमालिकं १८। श्री सोधम्मंग शे पट्टधारी श्री बीरशासने 
युग प्रधान श्र ण्यान्तु सूरिः श्री जिनवल्लभः १६ । गच्छस्तु युग प्रधानानां श्री सौ 
धर्म्मिक संज्िक पूर्ण सत्यतरांकंच बेगडामुख शोधन २० । वेदाधिक द्विकसाहस्त्री 
संख्या तेषां प्रवत्तक्ते युगे स्मिन्‌ युग प्रधानानां श्री जिनागम संग्रहे २१ ।शासने बीर 


नाथस्य प्रमिते पंचमारके ख॑ सर चंद्राश्वि बार्पिक्यां, भविष्यंति कलोयुगे॥ २२॥ 
प्रसिद्धोय:ं समाख्यातः, समाचाय्यत्रव॒तते। स्वयं स््वषु गच्छेषु, ज्ञातव्यो ज्ञान 
संप्रदात्‌ । २३ । पट्टे श्री जिनचंद्रस्य, सूरे: श्री विजयीगुरु: । तत्पसादात्‌ छूता पूर्णा, श्री 
जिनार्यादि सूरिणा ॥२४॥ वाच्यमाना पठ्यमाना, श्रयमा णारुचहनिनिशंक्षेमा रोग्यायु 
कल्याण, प्रदा भव॒तु सब्बंदा ॥ २॥ श्री सब्बार्थ सिध्याग्रा मशिमाला महोत्तमाया- 
बच्च शासन जैन, ठावच्चनंद्ताहिचरं ॥२६॥ सब्बांगमेष्बो घिष्टाता, श्र॒तज्ञाश्रदेवता । 
न्यूनाधिकमिहा ख्यातं तृ त्मम्ध महेश्वरि | २७॥ सव्य॑मगलसंगल्यं० ॥२८॥ संगल॑ 
स्तर भूतानां, संघानां मंगल सदा मिंगलं सब्ब लोकानां,भूयात्सवंत्र मंगल । १ सब्बं 
मं० २ मंगल म॑० ३े शिवम ॥ ४॥ मंगल लेक म्यापि, पाठक स्यापि मगलं मंगल 
शुभंभव॒ तुकल्याण, कल्याण लेखक मालिका | भव्य प्रारिएनां पाठकानांच, श्री जिनेश 
प्रभावत: | ६ | 
( ४ ) भर्त हरि शतक त्रय पद्मानुतद | *चयिता-विनयलाभ | 

९ नीत शतक पद्मनुवाद-पतग्र १५३ 
ध्था दि- 

जाहि कु राखत हों मन में नित, सो तिय मोर्तों रहें विरची | 

वा जिन को नित ध्यान धरे, तिन तो पुनि श्रौर सो रास रची । 


हमसों नित चाह घरे कोई श्रोर, छु तो विरहानल में छु नची । 
थिग ताहि कु , ताक , मदन्‍नकु , मोकु , इते पर बात कछ ने बची ॥ १ ॥ 


प्रथम शतक यह नीति के, बिलय लाभ सम बेन | 
भाषा करि गन वरणियों, सुर वानी ते अ्ेन ॥ २ ॥ 
नीति पंथ अ्ररु सत्त मग, दानी. ध्यानी ओर । 


परम्त दयाल कृपाल के, युन बरणें.. इहि ठटोर ॥ ३ ॥ 


२ श्रगार शतक भाषा | पद्म १०३ ।-- 
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आदि- 
संभु के शीश में चंद्र कला, कलिका किधों दीपहु की धुति निमल । 


लोल पतंग दहयों किधों काम, लस छुदसा सुखकी हु महाबल । 


( ७८ ) 


दूरि करे चितको अश्ञान, सोई वन्‍यो दीपक तम मंडल | 
तैसेही योगिन के मन मौन में, सोमित है. हरदीप घिरनबल ॥ 


॥ 
यह सिंगार की वरणना, सतक दूसरे भांहि । 
विनयल्लामभ शुभ वेन सौं, बरनन्‍यों विविध बनाहि ॥ १०२ ॥ 
तुम मति कविना चित्त में, हख धरे यहु देखि । 
कृपति दुरभ्जन तिन्‍नको, हरणष हरे यह पेर्कि ॥ १०३ ॥ 
३ बैराग्य शतक-- 
आदि- 
ज्ञानी नर मत्सर भरे, प्रभु दृषित अहंकार । 
ओर श्रज्नान भरे बहुत, कोन तमाषित सार ॥ १ ॥ 
है कछु नांहि अ्रसार संसार में, जो हित हेत भली मन हीकों । 
8 कर्म किये ““'ल श्रद्धत, ताके विपाक भये दुखही को । 
पुन्य के जोर थें पावतु है छुम, भोग संजोग विषय रस ही को | 
थो दिख यार सहें विष तुन्य, विचार करों यह बात सही को ॥ +» ॥ 
अन्‍्त- 


पद्म ६१ के बाद का अन्तिम पत्र खो जाने से प्रति अपूर्ण रह गई है । 
लखन काल-१८ वीं शताब्दों । 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति २६ से ३० | अ्रद्षर ८र से १०० | 


[ स्थान-अभय जैन प्रंथालय ] 


( ६ ) भत्‌ हरि वेराग्य शतक वेराग्य बन्द | रचियता-भगवानदास 


निरंजनी । & जा 
गयणानायक गनेश की, वंदों सीखु नमाह | 


बुद्धि छतुध प्रकाश होई, विधन नाश सब जाइ ॥ १ ॥ 
पुनि प्रनाम ग्ृरू को करो, नासे विघन अ्रपार । 
गुर ईश्वर समर तुल्य है, से पुनि श्रापु विचार ॥ २ ॥ 


सोरठा 
प्रन्य नाम प्रमान, “वेराग्य पृन्द” सो जानिये । 


( ४ ) 


भालों बुद्धि उनमान, मूल. भत्यवरि. सस्ते ॥ 
इति भृत्यहरि भणित चराग सत मूल तत भसित बैराग्य “वृन्द” नाम 
भाषकोस खंडनों भगवानदास निरंजनी कथ्यते प्रथमों परिकरन पद्म हि० ६२६ 
सं०२४ | प्रन्थ में ५ प्रकाश है पन्र ३०, पं० ११ आ० ४४ ) 
अन्त- 
मूल मतृ हरि शत यहै, ताको थरि मन बझ्लाश । 
ता परिभाषा नाम यह, “वराग्य वृन्द” परकाश ॥ 
हर रु ( 
मूल हानि कीन्हीं नहीं, करि छुधाक -िक्ास । 
बाल बुद्धि भाषा लहै, पंडित सुधो प्रकास ॥ 
[ स्वामी नरोत्तमदासजी संग्रह, गुटका अनूप संस्कृत लाइन्र री ] 
( ७ ) भाव शतक | रचयिता-सारंगघर दोहा १२६ | 


आादि- 
नायक यांतुर काम्त वस, बसन उधारत वाम । 
मृग्धा पूख्व नग्रित कियों, कहि सुज्ञान किहे काम || १ ॥ 
अर्थ- 
सग्त समर कारण इहां, श्रायी थातर क्त | 
मन मुगधा बृमत कृ चनि, जुछह काज बलबन्त ॥ २ ॥ 
श़ल्त- 


होह अजान घुजान तुनि, रीभे राज़ प्रमाज | 
सारंगधर छतुनि भावशन, मनहि खिलाबत काज || १२४ ॥ 
अश्र- 

जाकउ मनरध तें विस्स, सरस करण को आस | 

सारंगधर ता तोष को, विरचित विविध विलास ॥ १२५ ॥ 
दुख गंच (ज) न रंजन हृदय, मंजन नित चित्त ताप । 
सारंगधर घुनि भावशत,'विधि विचारतु श्राप ॥ १२६ ॥ 

इति भावशतक दूहा समाप्त | 


लेखनकाल-संबत १६७२ श्रावण वदि १० | पं० मोहन लिखित । 
स्थान-मानमलजी कोठारी संग्रह | प्रतिलिपि अभय जैन प्रंथालय ! 


( ८ ) बिरह शर्तें । दोहा ११ 


छादि- हे 
जो उच्चरिय छु नाम तुश्र, श्रस बुडिय ज्ु श्ररत्व | 


सोह करता अक्षर सरिस, मंजन गठन समत्थ ॥ १ ॥ 
सभ कहूँ कहन ही कहां तहह़ि, रे पवित्र कहि सोहि । 
माया प्रुद्रिति नयन मम, क्यू करि देखू तोहि ॥ २ ॥ 
हन॒ ननन देख नहीं, इहि विधि हू ट्यो जग्ग | 
धोइ उपदेसो श्लान महि, जिहि पात्रों तृत्र मग्ग ॥ हे ॥ 
विरहई उपावन विरहमें, विरे हरन सावंत । 


बिरह तेज तन नहिं सकत, व्याकुल महि जावंत ॥ ४ ॥ 
अन्त-- 
श्रहि मुख सथा कि पाइये, सीत तसु अन लेहि | 


दुल्जन याहि. मलप्यनउ, मुचि श्वानह का केह ॥ ११८ ॥ 
इति बिरष्ट शत्त । 
प्रति-प्रनि में प्रेम शतक साथ में लिखा हुआ है। पत्र ३। पंक्ति २३। 


अ्च्तर ८०। साइज्ज-१०॥ » ४, १७ वीं स० 
[ स्थान-श्रभय जैन प्रंथालय ] 


( & ) धगार शतक | रचथिता-महा राज देवोसिंह । रचनाकाल-सं० 
१७२१ जेठ वदि ६ । 


मध्य 
हर क दे ब्छ 
बनी भृजंग लसे कटि सिंह 8, पच्छ पयोधर दोऊ बने । 


तीछन उज्जल वज़ समान ने, पतिन सोहतु दंत घने । 
० हे गर च्णे 

कजुल चाल कहां यह पाउत, मनहि देखि गए हैं तन | 
5 कर. मी क्र, कक बे 
तौर से तेरे ये मनन वली, इते परए सब सोदे सन 


अन्त- 
महा राजधिराज साहित्यार्गकणधर श्री महाराज श्री देवीसिंह देव विरचिते 
श्र गार शतक । 
चंद “नेन «हय "मूमिश्ठत, जेठ नवे वदि जाड | 
देवी सिह महीप किय, संत तिंगार निरमातु ॥। 
प्रति- विकीणो पन्न । पत्रांक एवं पद्मांक नहीं लिखे हैं । 
( स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकालय । ) 


( ८१ ) | 


( १० ) समता शतक | "ैद्य-१०५। रचयिता-यशोबिजय । 
अआदि- 
समता गंगा मगनता, उदासीनता जात | 
चिदानंद जयबत हो, केवल भाहु प्रभात ॥ १ ॥ 
ञ ५ ५९ 
अ्रन्त- 
बहुत ग्न्‍रन्य नय देखि के, महा पुरुष कृत सार । 
विजयसिंह घूरि कियो, समताशत को हार ॥१०३॥ 
भावव जाकूँ तत्व मन, हो समता रस लौन | 
ज्यु' प्रगटे तुम सहज छुख, अतुभव गम्य श्रहीन ॥१०४॥ 
कवि यशविजय सु सीखए, श्राप श्रापकृ' देत । 
साम्य शतक उद्धार करि, हेमविज़य घुनि हेत ॥१०५॥ 


प्रति-प्रति लिपि 
[ श्रभय जैन ग्रंथालय ] 
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( ज ) बावनी बारखडी व अक्षर बत्तीसी साहित्य 


( १ ) अन्योक्ति-बावनी | "द्य-६२। रचयिता-विनय यत्ति। 
आदि- 
ऊँकार वर्णमेद, पायो तिन पायो सब, 
याकू' जो न पायो, तोलु' कहां श्रोर पायो है । 
अंग षट वेद चार, विद्या पार बारही में, 
जहां तहां पंचितन, याकी जस गायी है ॥ 
नहीं जाकी आदि याते, भयों सब टोर थ्ादि, 
जे हैं बुद्धिमान वाकु , अति ही सुहायों है । 
छुव॒को करण हार, विश्व विश्व वशीकार, 
सत्रहीन टोर ठोस, याही कू' बतायो है ॥ १ ॥ 
अन्त- 

म्वस्तरे गच्छ भूरि, भाग्य ज़िनभद्र यरि, 
भये गछराज बाकी, साखा विस्तार में ॥ 
पाठक प्रबीन नयसुन्दर, सुग्रुझुजू के, 
शिष्य सावधान सुद्भ, साथके अचार में ॥ 
बाचक प्रधान भक्ति-भद्र ग्ररु विद्यमान, 
पाए के श्साद बाकी, क्ंपा अलुसार में ॥ 
बावन करण आदि, दे दे विनेभक्ति कवि, 
करियहु युक्ति, नाना भाव के बिचारमें ॥ ६१॥ 
पहाकविराज की बनाई, रीति थाई पधूुरि, 
ब्याई माई पद्मावती, गया नकी जगाबनी । 


( पई ) 


नोंट्र रस भेद कीयां, मई उदसावनीसी, 
यातें लगी संतन के, चित्तकृ' छुहाबनी ॥ 
गेंन भर भूचर के, नाम परिंद दे दे, 
भात्र बनी यहु युक्ति, (कुल) विश्व समझावरनी । 
याते मन चूप केरि, विनय सुकवि याको, 
यथारभ नाम धरथों, अन्योक्ति बाबनी ॥ ६२ ॥ 


[ स्थान-प्रतिलिपि-अभय जैन ग्रंथालय ] 


( २ ). उपदेश बावनी ( कृष्ण बावनी )। रचयिता-किसन | 
रचनाकाल-संबत १७६७ विजय दसमी । 
श्रादि- 
ऊँकार अपर झपार श्रतिकार श्रज अ्जरजु हें उदार, दादन हुस्न को | 
कुजर ते कीट परञ्त जग जंतु ताके, अंतर को जामी बहु नामी सामी संत को । 
चिता को हरन हार चिता को करनहार, पोषन भरन हार किसन अ्रनंत को । 
अंत कहे अंत दिन गे को श्रनंत बिन, ताके तंत अंतकों भरोसो भगवंत को ॥ १ ॥ 
खन्त- 
सिरि सिंघगज लोकां गछ सिरताज, श्राज़् तिनकी कृपा जू कविताई पाई पाबनी । 
संबत सतर सतसड्रो विजेदसमी की, ग्रंथ की समापत भई है मन भात्रनी ॥ 
साधवो तुज्नान मांकी जाई श्री रतनबाइ, तजी देह ता परि रची है विगताबनी । 
मत कीनोी मत लीनी ततहिं पे रुच दीनी, वावक किसन कीनी उपदेस बावनी ॥ ६१ ॥ 
लेखन काल-१६ वीं शताब्दी | 
प्रति-पत्र-७ | पंक्ति-१३। अज्ञर-४२। साइज-१०५८७॥ । 
[ स्थान- अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( ३ ) केशव बावनी | पद्म ५५। रचयिता-केशवदास | रचना काल- 
संबत ?७३६ श्रावण शुक्ला ४ । 
अआादि- ५ 
उंकार सदापुख देवत ही नित, सेवत वांछित इृछ्लित पात्र | 
बावन श्रत्तर माहि सिरोमणि, योग योगीसर ही इस ध्यातरे । 


( ८४ ) 


ध्यानमें ब्लानमें वेद पुरायमें, कीरति जाकी सबे मन भाव । 
केसवदास कु दीजो दौलति, भावसों साहिब के गुण गावे ॥ १ ॥ 
अन्त- 


बावन अक्षर जोर करि सेया, गांउ पच्यार्र ही में मल पावे 

५ चर 
सत्तर सोत छतीस को श्रावण, छुद पांच. रुगुवार कहाव 
छुख सोभागनी को तिनको हुवे, बावन श्रत्र जो गण गाव 
लावन्यरत्न गुरु छु पसाव शों, केशवदास सदा (सुख ) पा ॥ ५६ ॥ 


लेखन काल-१६ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र ४५ । पंक्ति १५। अक्षर ४० | साइज १०१८४॥ 
[ अ्रभय जैन ग्रन्थालय ] 
( ४ ) गूढहा बावनी ( निहाल बावनी ) | पद्य-५४ । रचयिता- 
ज्ानसार | 
रचना काल-संबत १८८१ मिगसर बदी १ । 


अ्रादि- 
कक 
दाहा 
चांच श्रांख पर पांउ खग, ठाटों थ्ंब नि डाल | 
हिलत चलत नहिं नम उद्त, कारण कोन निहाल ॥ १ ॥ 
चित्रित | 
श्रन्त- 


मध्ये प्रवचन माय दुग, सत्ता आदर अंत | 
मिगसर वदि तेरस भई, गूढ बावनी कंत ॥ ५३ ॥ 
खरतर भट्टारक गच्छ, रत्नराज गणि शीस | 
आग्रह तें दोधक रचे, ज्ञानसार मन हींस ॥ ५४ || 


यह गूढ़ा बावनी पंडित बीरचंदजो के शिष्य निहालचंद को उदद श्य करके 
कही गई है श्रत: इस का नाम निहाल बावनी रखा गया | 


प्रति-प्रतिलिपि 
[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( ४ ) जसराज बावनी | सवेया-५७। रचयिता-जिनहप । रघना- 
काल-संवत्‌ १७३८ फाल्गुन मास | 


श्रादि- 

ऊँकार अपार जगन्न अथार, सब नर नारि संसार जपे हैं । 

बावन श्रत्तर भांहि धरत्र, ज्योति प्रयोतनकीटि तपे है । 

सिद्ध निरंजन भेंख श्रलेख, सूू्प न रूप जोगेंद्र थपे है । 

ऐसो महातम हे उँकार को, पाप ज्ञसा जाके नाम खपे हैं ॥ १ ॥ 
ब्र्त- 


कर] 


संबत्‌ सतर श्रठतिपते माम फाग्रणमें, बहुत सातिम दिन वार गुरु पाए हूँ 


बाचक शांतिह रख ताह्ू के प्रथम शिष्य, भले के अक्षर थरि कवित्त बनाएं हें 
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श्रवसर के बिचारें बटिके सता संझार, कहें नरनारोंके मनमें सुभांए हें | 
कहे जिनहर्ष प्रताप प्रभुजी के भई, प्रण बावनि ग्रणी चित्त के रिमाए हैं ॥ ५७॥ 


छ.ु 


लेखनकाल-संवचत्त १5४६ वर्ष शाके १७२४ प्रव्नत्तमाने ज्येष्र सित १०। 
श्री प्रताप सागर पठन कृते श्री कोटड़ी मध्ये । 
प्रति- पत्र १३ | प्रति के अन्त के तीन पत्रों में यह बावनी है ) पंक्ति १६। 
अच्तर ४२० | साइज़ १८ » ५४; । 


[ म्थान- अ्रभय जैन ग्रंथ लय ] 


( ६ ) जनसार बावनी | पद्य- श्प । रचयिता-रुघपति | रचनाकाल- 
संबत *८०२ भाद्रपद सुद १५ | नापासर । 
ख्ादि- 
ऊँकार बड़ी सब अक्षरमें, इण अज्ञर ओपस ओर नहीं । 
ऊँकारनिके-, सुथ आदरिक,दिल उज्जवल. राखत जांणदही । 
उँकार उचार बड़े बड़े पंडित, होति है मानति लोक थही । 
ऊँकार सदामद ध्यावरत है, सुख पात्रत है रुघनाथ सही ॥ १ ॥ 
अन्त- 


संबत सार अटार बिड़ोतरे, भादव पूनम के दिन भाई | 
किद्ध चोमास नापासर में, तहां स्वामी श्रज्ञित जिणंद सदाई | 


श्री जिनछुख यतिसर के, छुत्रिनीति विद्याके निधान सदाई | 
पाय नमी रुघपति पयंपित, बावन श्रत्तर थ्रादि बुलाई ॥ ५८५ ॥ 


इति श्री जैन सार बाबनी । 
लेखनकाल- ९६ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र ६ । पंक्ति १६ | अच्चर ५४५ साइज १०। ५८४। । 
[ स्थान- अभय जेन ग्रंथालय ] 
वि० इसमें चोंबीस तीथकरों के २४ पद्म नाम बार हैं । 
( ७ ) दूहा बावनी । दोहा ५३ । रचयिता-जिनहष (मूल नाम जसराज/ । 


रचनाकाल-संबत्‌ १७३० आप।ढ शुक्ला ६ । 


अादि- | 

ऊँ अक्षर सार है, ऐसा अब्र न कोय । 

शिव्र सरूप भगवान शित्र,सिरसा वदू' सोय ॥ १ ॥ 
अन्त- 


रे के ल्‍्, नल 
सतरंसत त्रीस सम, नत्रमी शुक्ल आषाद । 
दधक बावनी जसा, प्रण करी कृत गाट ॥ ५३ ॥ 


6 (७ / ४ च््‌ प्‌ 
[ स्थान-प्रतिलिपि- अभय जन ग्रंथालय |] 


( ८ ) दहा बावनी ै। दोदह्वा-४८ । रचयिता-लच्मीवल्लभ ( उपनाभ- 
) 


राजकवि ) | 
आदि- | 

ऊं अश्रत्तर अलख गति, ध्ररू सदा तप्त ध्यांन | 

छुखर सिध साधक सुपरि, जाकू. जपत जहांन ॥ १ ॥ 
अआन्त- 


दृहा बावन्नी करो, आतम पर हित काज । 

पटत गरुणत बांचत लिखत, नर होबत कविराज ॥ ५४८ ॥ 
इति श्री दृष्ठा बाबनी समाप्त । 
लेखन काल-संवत्‌ १७४१ वर्ष पोष सुद्दी ? । लिखित हीरानंद मुनि | 
प्रति-१. पत्र ६ के प्रथम पत्र में। पं० १६। अक्षर ४५३ | साइज १०१४ | 


२. संवत्‌ १८२१, आशि्विन दी ७ क्रमबात्यां श्री देशनोक पश्ये मुब॒न- 
विशाल गणि तत शिष्य फडदचंद दित्त 
पत्र २ | पंक्ति १५। अत्तर रे८घ। साइज़ ६॥| ५ ४॥ । 
[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( £ ) धम्म-बावनी | पद्म ५७ । रचग्रिता-धर्मतद्धन । रचनाकाल- 
संबत १७२४ कार्तिक कृष्णा ६। रिणी | 


ख्रादि- 
ऊंकार उदार अगम्म अथार, संसार में सार पदार्थ नामी । 
सिद्धि सम्रद्ध धरूप अनृप, भयों सबही सिर मूप छुधामी । 
मंत्रमें, जंत्रमें, अन्धके पंथमें, जाकुं कियी धुरि अंतर-जामी । 
पंच हीं इष्ट बरसे परमिप्दूु, सदा घ्रमसी कहे तासु सलामी ॥ १ ॥ 
ख्रन्त- 


ज्ञान के महा निधान, बावन बरन जान, कोनी, 
ताकी जोरि यह ज्ञान की जगावनी । 
पाठत पठत जोश, संत सुख पात्र सोइ, 


विमलऊफी रति होइ, सारे ही छुदामणी । 
सौींत सतरे पचरीस, काती बंदी नोमी दीस, 
वार हैं विमलचन्द, आनन्द वधामगी । 
नेर रिंणगी कु निरख, नित ही विजैहरख, 
कीनी तहाँ घरमसीह,नाम धमंबावनी ॥ ५७ ॥ 
इति श्री धम बावनी । 
लिपिकाल-लि० पसि० कुशल सुन्दर मेड़ता नगरे। संबत्‌ १*६८ श्रावण 
स॒दि ११ दिने । 
प्रति-पत्र ८। पंक्ति ११ । अक्षर ३६। साइज़ ६॥ » ४। पाँच प्रतियाँ। 


[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय |] 


( १० ) प्रबोध-बावनी | पद्म ४४। रचयिता-जिनरंग सूरि। रचना- 
काल संबत्‌ १७३९१ मिगसर सुदि २ गुरुवार । 


ख्रादि- 
ऊंकार नमामि सोंहे अ्रगम अपार, श्रति यहे तततार मंत्रन को मुख्य मान्‍्यो है । 
नही ते जोग सिद्धि साथत्रेकी सिद्धि जान, साथु भए तिद्ध तिन धुर उर धास्यो है । 
पूरन परम पर सिद्ध परतिद्ध रूप, बुद्धि अनुभान याकी विवृध बखान्यों है । 
जपे ज्ञिनरंग अ्रेसो अत्तर श्रनादि आदि, जाको हीय सुद्धि तिन याको भेद जानयो है ॥ * ॥ 
अन्त- 
हेतबन्त खरतर गच्छ जिनचंद्र सूरि सिदह्द सूरि राज़ सूर मए ज्ञानधारी हैं | 
ताके पाट हछुग परधान लिनरंग सूरि ज्ञाता ग्रनबंत सी सरल सुधारी है । 
शशि" युन मुनि» शशि" संवत्‌ शुक्ल पत्त, मगसर बीज गुरुवार अबतागी है । 
खल दुरुब॒ुद्धि को श्रगम माँति भाँति करि, सज्जन सुबुद्धि को सुगम सुखकारी है || ५४ ॥ 
इति प्रबोध बावनी समाप्र । 
लखन काल-संवतत १८०० रा अषाढ़ सुदि २, श्री मरोटे लि० प० भुवन 
विशालश्च । 
प्रति-पत्र १८ के चार पत्रों में | पंक्ति १८। अक्षर $०। साइज ६ * ६ 
[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( ११ ) ब्रह्म बावनी | "द्य-शर२ | रचथिता-निहालचंद | रचनाकाल 
संवत १८०९, करानिक शुकता २ ! मकसुदाबाद । 
शा दि- 
आदि उँकार श्राप परमेसर परम ल्योंति, अ्रगम अगोचर श्लख रूप गायों है । 
टव्य तामें ओक में अनेक भेद पर जो में, जाको जसवास मत्त बहुँन में छायो है । 
त्रिगुन त्रिकाल भेत्र तीनों लोक तीन देव, अ्रष्ट सिद्धि नो निद्धि दायक कहायो है । 
अन्तर के रूप में स्त्ररूप भ्रुज्ञ लीक हूँ को, अमी ऊँकार हपचन्द्र पुनि ध्यायों है । 
खन्‍्त- 
संब्रत अठारेस अधिक ओक काती मास, पख्ल॒उजियारे तिथि द्वितीया छुहावनी । 
पुरमें प्रसिद्ठ मखसुदाबाद भंग देस, जहाँ जेन धर्म दया पतित को पावनी । 
वासचंद गच्छ स्रच्छ वाचक हरखचंद, कीरतें प्रसिद्ध जाकी साधु मन भावनी । 
ताके चरणारबिंद पुन्यतें निहालचंद, कीन्हीं निज मति तें पुनीत ब्रह्म बावनी ॥ ५१ ॥ 
हमें दयाज हो के सज्जन विशाव चित्त, मेरी ओेक वीनती प्रभाग करि लौजियो । 


मेरी भति हीन तातें कौन्हो बाल ख्याल इहु, श्रपनी छुबुद्धि ते सुधार तुम दौजियों । 
पोन के स्वभाव ते प्रसिद्ध कीज्यों ठोर ठोर, पन्‍नग स्वभाव श्रेक चित्त में सुणीजियो । 
भ्रालि के स्वभावतें सुगंध लीज्यो भ्रथ की, हंसके स्त्रभाव होके युनकी ग्रहीजियो || ५२ ॥ 


[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय _] 
( ?२ ) बावनी | पद्म ४४ मान | 


अथ मानकृत बावनी लिखयते | छुप्पय छन्द ॥ 
श्रादि- 
णमा देव अ्ररिहंत, सिद्ध सर्प प्रयासण । 
णुर्मों साधु ग्ररुेचरण, परम पंथहि दरसावण ॥ 
गुमो धरम दस भेद, आदि उत्तम खमयुत्तो । 
कर जोड़िति अनुभवे, साधु मन राज पवित्ती ॥ 
हो जीव श्रनंती काल तुब,टिप्प जाण घण हुव किरण । 
इम परम तत्व मन रहसि करि, हो श्राइ भी भी सरण ॥ 
अन्‍्त- 
2 ९ >< 
सदा काल सु पवित्त, एह बावनि सन रंजण | 
कलु श्रापण कछु परह, करि बुधि दप्प॑ण पंजण ॥ 
ना कछु कीरति हेतु न, कछु धन शार निवंचन । 
यथा सकति मति मेंडि, रची पद पद रस रचन ॥ 
मम हसउ मित्त कारण लहिबि, यदि यह श्र्थ निरण्थिया । 
धर्म सनेहु मन मांहि धरि छू, मान तणा गुण गुध्यिया ॥|५४॥ 
इति भान कृत बावनी | 
प्रति-गुटका | सं० १७०४ ल्ि० पत्र ८६ से ६४ पं० २१, अ्रक्षर २४ 


[ अभय जेन ग्रन्थालय ] 
( १३ ) बावनी | मोहनदास श्रीमाल । 
अथ बावनी मोहनदास कृत लिख्यते | सवईया ३१ । 


आदि- 
धूल साल देखे मूल सालन नहित उर, 
मांन खंस देखे मान जाइ महा मानी को । 
कोई के निकट गई कोटिक कलेस कटे, 
मेरे परताप परताप जिन वांनी को ॥ 
बेदी के दिलों के आप बेदी पर बेदी होह, 
निखरेद पद पाव याते है कहानी को | 
बाजे देव बाजे छुनि होंहि रिषि राज घुनि, 
बाजे पाते राजि जिन राजी राजधानी को ॥ १ ॥ 
२ र् 2 
अन्त- 
जेनी को मन जेन में, जेनी के उरभाह । 
सो मन सों मन को भयो, टर न टारबों जाइ |) 
टरे न टारथों पाह, अपने रस रसिया । 
चंचल चाल मिटाइ ग्यांन सुख सागर बसिया । 
छुपर भेद को खेद, दृहत ता कारज फौकों । 
एकी भाव सुभाव, मिल्‍यी मनुवां जेनी को ॥ ४३ ॥ 


इति कवित्त प्रस्तावी कि सोहंनदास सिरीमाल कृति समाप्रम्‌ ! 
विशेष-प्रे पद्म अ, आ पर वर्णों पर नहीं, पर फुटकर, आध्यात्मिक ४३ पद्म 
ही हैं। इसके बाद इस ही के रचित बारह भावना लिखित है- 


दोह रा- 


प्रथम अधिर असरन जगत, एक थान श्रक्तमान | 
आश्रव्सेवर “निर्जेर, "लोक " "बोध * "दुलंभान १ २ | 
एई बारह माता, कथे नांम सामान ॥ 
श्रब कछु विवरन सो कहों, छो उप सम परिमांन ॥ २ ॥ 


२ 2९ 2९ 


अंत- 
थिर भई शुद्धि अनुभूति की, ग्यांन भोग भोगी भयी | 
अनुभाग बंध निद्ध भागतें, भाग राग दारिद गयो ॥१७॥ 
इति बारह भावना कृता मोहनदास सिरीमाल कृति संपू्णम्‌ ॥ 
प्रति-गुटकाकार । पत्र-१-८८ से ६५ पं० १७, अक्षर २६ | 
[ अभय ज़ेन ग्रन्थालय ] 
( १४ ) बावनी | पद्य-५४ | रचयिता-जटमल । 
आदि- 
ऊं ऊँकार श्रपेही आपे दिगर न कोई दूजा, 
जां नर बाबर गां सम तारां, अजब बनाह सचूजा । 
बजे वाउ आवाज इलाही, जटमल्त समभण मूजा, 
आखगण जोौगा वचन न ए है, समभया अमरत कूजा ॥१॥ 
अन्त- 


लंघण लरक करे धरि लाल्या, पटि पटि लोक छुणाव । 
नागा होइ नगर सब्र दूटे, अंग विभूति बणावर | 
जां जां ग्यान न दीपा अंदरि, ताकुझ नजरि न आबे । 
जटमज्ञ सफल कमाई सस्भा, ल्लान समेत कमावे ॥५३॥ 
ताल खराति सें दा खा सा, जो नर होवई रहिता । 
क्या होया जेथीया कबीसर, टाटी बांगे कहिता । 
श्राप नसूत लोक लड़ाओ, मम न पूरख लहता । 
जटमल साहब सो लदती, कहत रहत हुई सहिता ॥५४॥ 


इति जटमल कृत बावन्नी संपूण । ॥रस्तु लेखक पाठकयों | श्री । 


लेखन काल-संवत्‌ १७३३ वर्ष भाद्रवा सुदि ६ गुरुवार सवाई जुगप्रधान 
भट्टा रक श्री मच्छी जिनचंन्द्र सूरि राजानां महोपाध्याय श्री श्री सुमति शेखर गणि 
मणीनांमंते वसी वाचनाथ श्री ५ चरित्र विजय गणि पंडित महिमा कुशल गणि। 
पंडित रत्न विमल मुनि पंडित महिमा विमल सद्दितेन चतुमासीं चक्र । एक्की ग्रामे 
लिखितं महिमा कुशल गणि जती ॥ दो० रंगापठनाथ 


( ६२ ) 


प्रत्ि-पत्र ८। पंक्ति ६ । अक्षर ३५। साइज १०। ४ ४॥ 

[ स्थान-अभय जेन ग्रंथालय ] 
( १४ ) बावनी | रचियता-सुन्दरदास ( व७ारस ) | 
वणारस सुन्दरदास कृत बावनी लिख्यते | 


आदि- 
ऊँकार अ्रपार संसार आ्राधार है, द्वेत्र तंत संता सुख धामी । 
ब्रह्मा करे जाकी चौसुख क्रीत, उम्ापति श्रीपति हुं अभिरामी । * 
मंत्र में जंत्र में याग योगारम्म, जाप अ्रजपा को अन्तरजामा | 
सुंदर वेद पुराण को जात है, ताते नम्म/ नित को सिरनामी ॥ १ ॥ 
श्रन्त- 


२६ वां पद्म लिखते छोड़ दिया गया-अपूर्ण । 
प्रति-पत्र ३ | पंक्ति १४ । अक्षर ३७ साइज-१० » ४॥ । 
[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( १६ ) लघु ब्रह्म बावनी | पद्म ४४ | रचयिता-नत्रह्म रूप ( चन्द ) 
आदि- 
ऊँकार है अपार पारावार कोड़ न पात्र, कछुयने सार पावे जोइ नर ध्यावेगों । 
गुग त्रयः उपजत विनसत थिर रहे, मिश्रित छुभाव मांही सुद्ध केसे आवेगो | 
अ्रगम श्रगोचर अनादि श्रादि जाकी नहीं, असों भेद वचन विलास केसे पावेगो । 
नय विवहार रूप भासे है अनंद भेद, ब्रह्म रूप निश्चे ग्रेक ओक द्रव्य धावेगो ॥ १ ॥ 
अन्त- 
लिंगाधार सार पत्त क्वेतांबर क्यो दत्त, धार विवहार स्यादताद शुद्ध ब्रह्म की । 
ताहीमें प्रगट भयो,पा सचन्द सूरि जयो,वाप्यो पासचन्द गच्छ आते जिन धर्म की । 
तिहुनमें रूचिबंत साधक अनुपचन्द, साथ सुसबेगधारी शक्ति छुख शर्म की । 
जिनकी महंत कीर्ति ताही को निकटवर्ती, शिष्य त्रह्मरूप बूमी रीति ब्रह्म कर्म को ॥ ५४ ॥| 
प्रति-प्रतिलिपि 
[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( १७ ) सबेया बावनी | पद्य-४२। रचबिता-चिदानन्द | रचनाकाल- 
१६०४५ लगभग । 


आदि- 
ऊँकार अ्रगम अपार प्रवचन सार, महा बीज पंच पद गर्भित जाणिए 
ज्ञान ध्यांन परम निधान सुखथान रूप, पिद्धि बुद्धि दायक श्रनूपए बखाणिए 
गुण दरियाव भव जलनिधि मांहे नांव, तत्वको दिखाव हिये ज्योति रूप ठाणिए 
कीनो है उच्चार आंद आदिवाथ ताते वाको, चितानंद प्यारे चित्त अ्तुभव आशणिए ॥ १ ॥ 


अध्लाककायह, _ऋखरेअधकड, नमक, 


अ्रत्त- 
हँस को छुमातव धार कीजो गुण श्रगीकार, पन्‍नेग छुभाव ओक ध्याव से छुयोजिए 


धारके समीरको छुमाव ज्यू' सुगंध याकी, ओर ठोर ज्ञाता व्रन्द में प्रकाश कीजिए 


पर उपगार शुणंत वीनति हमारी, हिरद में धार याकु" थिर करि दीजिए 
चिदानंद केवे अरु छुणवे को सार एहि, जिण श्राणाधार नर भव लाहो लीजिए ॥ ५२ ॥ 
प्रति-प्रतिलिषि 
[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( १८ ) स्वेया बावनी | पद्य ४£६। रचयिता-बालचंद्र । 


शआादि- 

अकल अनंत ज्योति जाणी है अनेक रूप, असे दृष्ट देवकू' सभरि छुख पावनी । 

हृदय कमल अजम्धें अति ही .. .सा सुनत सब संतकू' सुहाबनी ॥ 

सुगम सुबोध यादें देखें ही ते बुद्धि ब३, होत सब सिद्धि दुर बुढ़ि की नसावनी । 

रि मप ति कवि कवित्त की नमन के आनंदकु करति चंद्र बाबनी ॥ १ ॥ 
अन्‍्त- 

हह विधि बावन वरण अधिकार सार, विविध प्रकार रची रचना बनाइके | 

बुद्धि रिद्धि पिढ्धि को श्रपार पंथ जानो यातें, भूलि परि सोबिये छुकत्रि मन लाइके | 

विनयप्रमोद गररू पाठक प्रस्ताद पाइ, निज् मति चातुरी सों सुजन छुहाइके । 

अवसर रसको सरस मेघमाला सम, बालचद्र बात्रनी को परम प्रभाक ॥ ५३ ॥ 

इति सबेया बंध बावनी पं० बालचंद विरचिता संपूण | 

लेखनकाल-१८ वीं शताब्दी । 

प्रति-पत्र ४ पंक्ति १७। अक्षर ६० साइज १०॥ » ४। 

[ स्थान-अभय जेन ग्रंथालय ] 


( ६४ ) 


( १६ ) हेमराज बावनी | पद्य-४७ | रचयिया-लक्ष्मीवल्लम ( राज़ ) | 


ध्या दि- 


अन्त 


ऊँकार अपार अश्रगम्म अनादि, श्रनंत महंत धरे मनमें | 
ईह ध्यांन समान न आन है ध्यान, किये श्रध कोटि कटे छिनमें । 
करता हरता भरता धरता, जगदीस है राज त्रिलोकन में । 
सब वेद के थ्रादि वरिरंधि पढ़यों, उँकार चढ़यो धुरि बांबन में ॥ १ ॥ 
भर कर 


श्रागम ज्योतिष बेंदकु बेद छु, शास्त्र शब्द संगीत छुधावन । 
कीये करेंगे कहे है छु पंडित, आपने थ्रापने नाउं रहावन ॥ 
भारतीजू को श्रपार मंडार हैं, कीन समर्थ है पार के पावन । 
राज़ कहै कर जोरि के ध्याइय, अ्त्तर अह्य सरूप है बावन ॥ ५७ ॥ 


लेखनकाल-? ८ वीं शताब्दी । 
प्रति-१। पत्र ७। पंक्ति ९४। अक्षर ४२ | साइज ६।॥| »८ ४। | 


[ स्थान-अभय जैन ग्रंथालय ] 


( २० ) हंसराज वावनी | पद्य-५२ | सरचग्रिता-हंसराज । 


आादि- 


ऊंकार घरम ज्ञेव हैन जाते, परतत मत सत छोहि मोंहि गायो है। 
जाको भेद पात्र स्थाद वादी वादी और कहा जाने मानें जाते थ्रापा पर उरमायो है । 
दुतनें सरबप लोक हें श्रनेक तो भो, पर जे प्रत्रान परि परि ठहरायों है । 
असो जिनराज राज राजा जाके पांय पूजे, परम पुनीत हंसराज़ मन भायोहै ॥ १ ॥ 


अन्त- 


ज्ञान को निधान छुव्रिधान सूरि वर्द्धभान, सो त्रिरजमान सूरि रत्नपाट ज्यू' । 
परम प्रवीन मीन केतन नवीन जग, साधु युण घारी अपहारी कलिकाट ज्यू' । 
ताको छुप्रसाद पाय हंसराज् उपजाय, बावन कवित्त सनिपोये ग्रनपाट जयू' | 
अरथ विचार सार जाको बुध अ्रब धारि, डोले न संसार खोले करम कपाटज्यू' | ५२ ॥ 


विशेष-इसका नाम ज्ञान बावनी भी है । 


[ स्थान-जयचंन्द्रजी भंडार ] 


( ६४५ ) 


( १ ) अध्यात्म बारहखड़ी | पद्म 2३६ | रचयिता-चेतन ! सं० १८: ३ 


जेठ सु० ३ 

अ्रादि- 
करम भरम सब छोड़ के, धर्म ध्यान मन लाव । 
क्रोधादि च्यारों तजी, हो श्रविचल सुखपाव ॥१॥ 
प्र प्र ५८ 

अन्त- 


अध्यातत वारहर्ड़ी, पूरी भई छुज्ञान | 
सब सेंतालीप अ्रंक के, चेतन भाख्यों ज्ञान ॥ 
अंक अंक दोहें धरे, बार बार भुन खान । 
सब च्यार से बतीस है, बारहखड़ीकें जान ॥ 
संवत्‌ ठारे जेपने, छुकल तीज युरुषार | 
जेठमास को ज्ञान यह, चेतन कियो विचार ॥ 
यामे जो कछु चूक है, ते बकसो अपराध । 
पंडित घरों छुधांर के, तो ग्रण होई अ्रगाघ ॥ 
ज्ञान हीन जानी नहीं, मन में उठी तरंग । 
धरम ध्यान के कारणे, चेतन स्वे सचंग ॥४२५॥ 


[ श्रभय जैन ग्रंथालय ] 
( २ ) जेन बारहखड़ी | र० सूरत 
आादि- 


प्रथम नपम्तो अरिहंत को, नमो सिद्ध आचार । 
उपाध्याय सब साथ कुं, नम्नतां पंच प्रकार ॥ 
भजन करो श्री थ्रादि को, श्रत नाम महावीर | 
ती्थंकः चौबीस कू', नमो ध्यान घर पीर ॥ २ ॥ 
तिन धुन सुंचानी खिरी, प्रगट भई संसार । 
नमस्कार ताकी करों, इकचित इकमन धार ॥ ३ ॥ 


( ६६ ) 


जा वानी के सुनत ही, बाध्यो परसानंद । 
भई सूरत कछु कहन कु, बारहखड़ी के छंद ॥ ४ ॥ 
नं० ४ से ३६ तक कु डलियाँ हैं । 
खन्‍्त- है 
बारहखड़ी हित छु कही, लही युनियन का रीस । 
दोहे तो चालीस हैं, छन्‍्द कहे अत्तीस ॥ ४१ ॥ 
प्रति-पत्र ३ । 
[ अभय जेन ग्रंथालय ] 
( ३ ) बारहखड़ी | पद्म ७2 । रचयिता-दत्त | सं० १७३० जे० ब० रे 


आादि- 
संवत्‌ सतरह से साठ सम, जेठ बदी तिथि दूज । 
रति स्‍स्त्राति बारहखड़ी, करि कालिका पूज ॥ १ ॥ 
करी कालिका पूज, भवानी धवलागट की रानी । 
असुर-निकदन सिंध चटी, मईया तीन लोक में जानी ॥ 
छुर तेतासी महादेव लों, त्रह्मा त्रिष्णु बखानी | 
नमस्कार करि दत्त कहे, मोहि दीजो आ्रागम वानी ॥ २ ॥ 
अ्रन्त- 


जंबू दीप याको कहे, गंग जमना परवाह । 
भरथ खेडा बलवड भू, नरपति नवरंग साह ॥ ७३२ ॥ 
हरयाण में मंडल में, दिल्‍ली तखत ग्ुलयारा । 
वार सहरि विचि नगरु ल्ालपुर, जिति है रहन हमारा ॥ 
दयारामजी करी दास है, इग बड जन्म द्विज यारा | 
दानो वंस दत्त की चरण, पगनीयां पर बलहारा ॥ ७४ ॥। 
इति बारहखड़ी समप्तं । सं० 
ले० संवत्‌ १८५८ वर्ष फाल्गुन सुदी २ शनि दिने पूज् किर पारिख लिखतु | 
वेरोबाल मध्य । 
प्रति-पत्र २ । 
[ श्रभय जेन ग्रंथालय, बीकानेर ] 


( हैंड 9 


( १ ) अक्षर बत्तीसी ( बराखड़ी )-ऋष्ण लीला | पद्य-३े८। 


रचयिता-लच्छतलाल । रचना काल-संवत्‌ १८०६ से पूर्व । 


भ्रादि- 
35 नम्मों सु सारदा, बरदानी माहा माया । 


श्रपने यूरु की कृपा सु, पूजूं' हरके पाय ॥ १ ॥ 
पूजू हर के पाय, बनाय बराखड़ी । 
संति भगत मन भाय, सबद सू्भा खंरी | 
पढ़े छुनी जन कोई महा सुख पांव है । 
१हरी हरी हरदे बहही, गुण जो गाव हैं ॥ १॥ 
कका केवल राम कहु, कही सत ग़रु बात | 
अवसर चूके प्रागपति, फिर पीछे पश्चतात । 
१९ ५८ १८ 
ख्रर्त- 
मच्छ करछ वराह धार भ्ौतार गिणज्जे देवापुज दल मले प्रेम संतन बसिधि जे | 
प्रगट भई नर्तिंघ जेन हरनाकस मास्थों वाबन बुध बल छल्यौ मए द्विज़राज निदारयें ॥ 
श्री रामचन्द्र रुघत्रत पुनि, क्रिष्ण नाम सोभा सरस । 
बुध। श्रवतार निकलंक कवि, लचख्छुलातल कु देदबत || ३८ ॥ 
इति श्री अक्षर बत्तोस कुष्ण लीला समाप्त ॥ बराखरी । 
लेखन काल-संव॒त्‌ " १८०६ बष मिति जेठ बदि ४ दिने बुधवारे प॑० हरचन्द 


लिखंत | श्री भूकरका अध्ये | 
प्रति-पत्र ३। पंक्ति १६। अ्रक्तषर ४४ | साइच्र १० *८ ४ 


[ स्थान-अ्मय जैन ग्रन्थालय ] 
( २ ) अक्षर बतीसी | रचयिता-अ्रमरविज्य | 
श्रादि- 


उ>कार आराधीये, जांसे मंगल पंच | 
जिस ग्रुण पारन पावही, वासव सेस बिरंच || १ ॥ 


१ पाठा दुख दरिद अध मिटे हरे हर गाइये । 


न 
शक्ति 
7 

की 


छ्न्द्‌ 
वासव सेस वबिरंच नपावे, में मूरख किण गांनो । 
पूृत हेत जिम हरिणी धात्रे, हरि सनपुख हित श्रांनो ॥ 
त्यु' मे जिशयुण भक्ति तण बस, आ्राखू' अक्षर बत्तौसी | 
खमर कहे कविजन सति हसीयो, में हूँ मंदमतीसी ॥ १ ॥ 


भखर बतीसी छंद बणाये, पटीयों नौकी धारणा । 

शाना वरणी रूप के कारण, थ्रातम पर उपगारणा ॥ 

अमर विजै विनते संतनि सो, अछुध जिहां सुध कीजी । 

श्री जिय वांगि सुधा सं अधिकी, सुगत श्रवण भर पीजो ॥३०॥ 


इति श्री अखर बतीसी संपूर्ण । 
प्रति- पत्र १० की, जिसमें इसी कवि की स्थादवाद बतीसी, उपदेश बतीसी है । 
पं० १२९, आ० ४०। | 
[ अभय जेन ग्रन्थालय ] 


( ३ ) कका बत्तीसी लिख्यते-रचियता-सिवजी सं० १८७० 
आादि- 
प्रथम विंदायक छुमरियं, रिध सिधि दातार । 
मन बंछित की कामना, पूरे पूरन हार ॥ 
पूरे पूरनहार, छनन्‍्द कुंडलिया मांहि । 
कीज सिबजी चित लाइ बनाऊ कका गिर थम | 
हंस चटी छरसती बिंदाय गुरु प्रमथ । 
अन्त: 
श्राद्‌ छा श्रांबेरि का, श्रब जैपुर के बीचि । 
जोबनेर में थापियो, कको मनकु' खेंचि ॥ 
कको मनकु' खेंचि, हारिनाथ से ठीकी | 
जुवालादेवी प्रताप, श्रोर रछत-सब ही को । 
कहे सिवजी चित लाय देखि, लीजो धरि बाहु । 
कुल श्रावग श्राचार जाति, सोगाणी श्राद ॥ 


खारी खदरु ओर, ज़ोबनेर में काज | 
श्रटल तेज रविद्ध तनु, प्रतापसिघ के राज | 
प्रतापर्सिच के राज श्रादि श्रांबरि कही जे | 
मिती पोष छुद्दौ तीज, ब्रिसपतिबार कही जे । 
ठारा से तीख फही स्पोजी ये धारि | 
सांभरी की पेदासि होत, इबरू अर खारि ॥ 
पं० ४ सं० १८७० | 
बवि० नागरीदास इश्कचमन ओर चत्र मुकट वात आदि भा इसमें है । 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( 9 ) कका बत्तीसी | 


श्रादि- 
अथ कका बत्तीसी लिख्यते । 
कका कहा कहुं किरतार कु सेरी अरज घछुनलेय । 
चतुरनार छुंदर कहे हीण पुरख मत देह ॥ १॥ 
खखा खेलत २ में फिरी चेल कहा की साथ । 
अ्रब॒ दिन केसे भमरू वरस बराबर जात ॥२॥ 


श्रन्त- ः 
हहा हरतु वेमुख हुईं करेन कोई सार । 
मुरख के पले पडी मोरन पूजी बार ॥ ३१३ ॥ 


कका बतिसी एक ही श्रासु मास सभ्कार | 
ससी श्रांक के योग में मात्र शुक्ल गुरुवार ॥ ३४ ॥ 


इति श्री कका बत्तीसी संपूणम्‌ ॥ 
लेखन-संबत्‌ १६२६ रा मिति भीगसर सुदि १२ दिने लिखितं श्री चंदनगर 


सध्ये ॥ श्री ॥| 
प्रति-गूटकाकार | पत्र-२। पंक्ति-२३। अक्षर १८ के करीब। साइल- 
४॥॥ * ७॥॥ | 


(भ) अश्टेतरी, छत्तीसी, पच्चीसी आदि 
( १ ) प्रस्ताविक अष्टोत्तरी | पद्य- ११२ | रचयिता- ज्ञानसार । 
रचनाक/ल्ल १८८९ आसू | विक्रमपुर । 
आदि- 
ग्रात्मता परमात्मता, लक्षणताएँ एक | 
: यातें श॒द्धातम नम्यें, सिद्ध. नमन सुविबेक ॥ १ ॥ द 


सना प्रवर्चनमाय 'दुग, त्यों भ्राकांश सभास । 


संबत आसू मास पुर, विक्रम दस चोम्तास ॥१११॥ 
इक सय नव दोहे छुगम, प्रस्ताबिक नवीन । 


सखरतर भट्टारक गच्छ ज्ानसा र मुनि कोन ॥११२॥ 
इति प्रस्ताविक अष्टोत्तरी संपूर्ण ॥ 
[ अभय जैन ग्रन्थालय _] 


( २-) रंग बहुतरी | स? ७१ रचयिता-जिनरंग सूरि | 
अ्रादि- 
अथरंग ब्रहुत्तरी लिख्यते । 
ह लोचन प्यारे पतक कों, कर दोऊं बललभ गात | 
ज्ञिनरंग सज्जन ते कहथा, श्रोर बात की बात ॥ १॥ 
हानी को मत फिकट सो, जिनरंग सज्जन दाख । 
मन कपटी पर नारि को, ज्यू गहरना की लाख ॥ २॥ 
अपनों श्रपनों क्या करे, श्रपनो नहि सरोर । 


( १०१ ) 


जिनरंग माया जगत की, ज्यू' अंजल को नीर ॥ ३॥ 


झन्‍्त- 
जिनरंगसूर कही सही, गछ खरतर युण जांय । 


दृह्ठा बंध बहुत्ती, वांचें चतुर सुजांय ॥७१॥ 
इति श्री जिनरंग कृत | 


पत्र- २ 
[ अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ] 


छुत्ती सी 
( ३ ) आत्म-प्रबोध छत्तीसी | पद्म ३६। रचयिता-ज्ञानसार | 


श्ादि- क्‍ " 
खआथ सगल कथन गा दाहरा- 


श्री परमातम परम पद, रहे श्रन॑ंत समाय । 
ताको हूं बदन करूँ, हाथ जोर सिर नाय ॥ १ ॥ 


श्रावक आग्रह सों करे, दोहादिक घट तीस । 
ज्ञान सार दधि'सार, लो, ए आतम छत्तीस ॥१६ ॥ 


[ अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ] 


( ४ ) उपदेश छत्तीसी । रचयिता-ज़िनहष । सं०१७१३ | 
ै जिन स्तुति कथन इकतीसा 
आदि- 

सकल सरूप यामें प्रभुता श्रवृप भूष, धूप छाया माया है न श्रेन जगदीश जू । 

पुण्य है न पाप है न शीत है न'ताप है, जाप के श्रन्ना प्रगें करम श्रतीस जू ॥ 

ज्ञान को अंगज पूंज छुख वृक्ष को निकुज, श्रतिशय चौतीस अरु बचन पेंतीस जू । 

ओअसो जिनराज जिनहरस प्रणमि, उपदेश की छतीसी कहूँ सबइये छतीस जू॥ १ ॥ 
श्रन्त- 

मई उपदेश की छत्तीसी परिपूर्ण, चतुर नरः हू जे याकों मध्य रस पीजियो । 

मेरी है श्रलप मति तो भी में किए कवित्त, कविता हूं सी हूं जिन ग्रंथ मानि लीजियो । 

सरस दे हें बाण जांऊ॑ श्रवसर जांण, दोह तीन याके भेया स्वेया कहीजियो । 


6, 3 १ १०७७ हि हु ् 
कहि जिनदृष संवत्‌ गुण ससि भक्त, कीनि है तु छुणत शाबास मोकू' दीजियों ॥ ३६ ॥ 
[ अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ] 


( १८०२ ) 


नै 


( ५४ ) करुणा छत्तीसी | माधोराम । 


आदि- 


श्रन्त- 


श्री गणशायनसमः || अथ करुणा छत्तीसी लिख्यते । 


कवित्त-- 


ऐरे मेरे मन काहे विकल बिहाल होत, 
चत्रभूज चिंतामनि तेरी चिंत हरि हैं । 
धारबों धर अंबर विसंसर कहावत है , 
मोसे दीन दुरबल को केसे बिसरि हैं ॥ 
बज .. कर भले 

श्रसरन सरन अत विरद जो घरावत है , 
हे | ५ 

भीर परे भगतन को कसी भांत टरि हें । 
बार न को बार कछु करी नहीं बार 


सीब केसे के अंबार वे हमारी बारि करि हों ॥ १ ॥ 


करन अपराध भोर सामकोर कोर नित , 
अ्नहीक गेर मन ओर को निकाम हूँ | 
ग्रचान जांनु कछ चरचा न बुभत हूं , 
कब हेत प्रीत सों न लेत हरि नाम हूं । 
सबे तकबीर बलवीर मेरी छीमां करों , 


कहे साधोगंम प्रभु तुहारो गुलाम हुं॥ ३६॥ 


ब्प्‌ 


है।+- 


डे 


या करणा दछतीसी कों, पढ़े छुने नर नार । 


कक ० ख्े 
ताक सब दुख दद को, काट किसन पुरार ॥ १ ॥ 


इति श्री करणा छत्तीसी लिखत॑ संपूरण ।। 


लेखन-संबत १७६६ रा मिती मिगसर वबद ६ भोम । 


प्रति-गुटकाकार । पत्र ८। पंक्ति १६। अक्षर २० | साइज-६ » ७)॥॥ । 


( १८३ ) 


( ६ ) चारित्र छत्तीसी-पद्य-३६। रचयिता-ज्ञानसार ( नारन ), 


आादि- 


झब्त- 


ज्ञान धरा किरिया को, मन राखों विश्राम । 
पे चारित्र के लेण के, मत राखों परिणात्ष ॥ १॥ 


क्राध मान माया तजं, लोभ माह अरू मार । 
सोह छुर सुख अनुभवी, 'नारन! उतरे पार ॥ ३५ ॥ 
विन विवहारे निश्चई, निष्फल कल्मो जिनेश | 
सो ती इन बिवहार में, वाको नहीं लबलेश ॥ ३६ ॥ 


[ अभय जैन गप्रन्थान्य, बीकानेर ] 


( ७ ) ज्ञान छत्तीसी | रचयिता- कान्‍्ह | 


आादि- 


अल्तन- 


श्री गुरु के पद पंकज की रज, रंजकि अ्रंजकि नननि कु । 
जोति जगे तम दूरि भरें, परखें छु पदारथ ग्ननि कु ॥. 
ऐनहि ऐनक रूप अनृप, धरूँ उर ताही के बननि कु | 
काह जी ज्ञानछती सी कहें,तुभ संम्त है शित्र जैननि कु ॥ १ ॥ 
जल पम्रांभि. थल भांभि पर्वत की ग्रफा म्रांभि , 
जहां तहां विष्णु व्याप्या कहां ही न छेहग । 
ऐसे क्यों शास्त्र गीता मन मांझी ओआति मीता , 
होह रो कहा अब मूरख को सेहरा । 


जात्रा काज काहे जावी परे परे दुख पावों , 
छोरि देहु आठसाठ (६८) तीरथ में नेहरा । 


काह्ुजी कहें रे यारो, बात ग्यांन की त्रिचारों , 
श्रातमम सो देव नांही, देह जेंपे देदइरा ॥२॥ 


३१ बे पद्म से ( तीसरा पत्र प्राप्त न होने से ) श्रधूरी रह गई है । 
प्रति-पत्र २ | 


[ अभय जैन ग्रन्थालय , बीकानेर ] 


( १०४ ) 


( ८ ) भाव पटरत्रिशिका-पद्य-२६ | रचबिता-झानसार | 


आदि- 


रचनाकाल-संवत्‌ १८६४५ का० सु० १ | किशनगढ़ | 


क्रिया अशुद्धता कछु नहीं, माव श्रशुद्ध भ्शेष । 


 मरि सलाम नरके गषों, तन्दुल मच्छ विशेष ॥ १ ॥ 


सर" रस गज शशि" संवते, गोतम केवल लीन । 

किसनगढ़े चउम्नास कर, संपूरण रस पीन ॥ ३८ ॥ 
अ्रति रति श्रावक आग्रहे, विरची सात्र संबंध । - 
सत्नराज गणि शीस मुनि, ज्ञानसार भति मंद ॥ ३६ ॥ 


इति श्री भाव पट त्रिंशिका समाप्तागतम | 


ले० प्र० संवत्‌ १८७४ वर्ष ज्येष्ठ वदि ६ दिवापति वासरे श्री खंभनयर मध्ये 


क्ञार बाटके लिपिकृतं शीघ्रतरम्‌ मुनि रत्नचंद्राय पठनाथम्‌ । 


[ अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर | 


( &£ ) मति ग्रवोध छत्तीसी | दोहा-३२६ । रचग्रिता-ज्ञानसार | 


श्रादि- 


अन्त- 


तप तप तप तप क्‍यों करें, इक तप थ्रातम ताप । 


विन तप संयमता भेजी, कूर गड़्श्े श्राप ॥ १ ॥ 


एहि जिनम्तत की रहिस, दया पूज निममर्तत । 
मम्तत सहित निपष्फल दऊ, यहै जिनागम तत्त ॥ ३५॥ 
समतप्रबोध षडजिंशिका, जिन श्रागम अनुसार | 
ज्ञाननसार भाषा भई, रची बुद्ध आधार ॥ ३६॥ 


इति मतिप्रबोध छत्तीसी समाप्ता ॥ 


[ अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ] 


( १०४ ) 


(१० ) स्थूलि भद्र छतीसी | पं० २५ रचयिता-कुशकल्ताम ; 
अआादि- 
सारद शरद चंद्र कर निर्ममल, ताके चरण कमत्त तिनलाइकि । 
पुगुत संतोष होइ अवगुण कु, नागर चतुर छुनहु चिताइकि ॥ 
कुशललाभ ब॒नि श्रानन्द मरि, छुयुरु श्रत्ाद परम सुख पाइकि । 
करिह॑ थलभद्र छत्तीसी श्रति सन्दर पदबध अताइकि ॥ १ ॥ 
ख्रन्त- 
बसा बाइक छुगी भय लजिजित प्रृणि, 
सोच करि सुग्रू कई पथ गान । 
चूक श्रब मोहि परी चरण तदि सिर धरि, 
शाप अपराध श्रापई खपाबह ॥ 
धन्य थूलिभद्ररिपषि निर्म्मल परणि, 
ताहि कद सेरिस कुण ना कहावइई । 
भरति जे ब्रह्म तप छुजस तिनका, 
सृबन क्रुशत्त कंत्रि परम चानन्द पावह ॥ ३७॥ 
प्रनि-गुटकाकार _ 


पत्र ६९ स ६८। पं+ १२, अ८ २९४ | 
| अनूप संब्कृत लाइशभ्री ] 


(११) अलक वत्तीसी-रचयिता-सीतारामजी 
अथ सीतारामजी कृत अलक बत्तीसी लिख्यते । 
आादि- 
दोहा 
देह. सारा वरपते, सीपत करत  प्रनात्न | 
बत्तीसी दोहा कहाँ, ग्रलक बत्तीसी नाम | 


कम्नल पूल विधिना रच्यों, निय धानन मतिमूल | 
पनोपान मकरद॑ करें, श्रलक श्रलि उलिक्ूल ॥ 


( १०६ ) 


अन्‍्त- द 
अलक ओऔप वरनों कहा, जानो. सिंधु प्मान | 
जहं जहं पहुंची मोहि मति, तहं तहं कियो बखान । 
इति श्रीसीताराम कृत अलख बत्तीसी संपूर्ण । 
प्रति-पत्र २, पत्नाकार, पं० ३०, अद्यर १८, 
साइज ११४५ ४॥ [ अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 
( १२ ) उपदेश बत्तीसी-पद्य-२३-रचयिता-लच्मी वल्लभ । 
आदि- 


आतम राम सयाने., तू' मूठ मरम् भुलाना | कूठे २ कर, 
किसके माई किसके भाई, किसके लोग लुगाई 


तू न किसीका को नहीं तैरा, आपो श्राप सहाई ॥ ३१॥ श्रा० । 
झन्‍्त- 
इस काया पाया का लीहा, छुकृत कमाई कीजे | 
राज कहें उपदेश बत्तीसी, सतग़रू सीख सुणीज | ३२ ॥ 
इति उपदेश बत्तीसी लच्तमी बलल्‍लभर्जजीरी कीधषी । 
लेखक--विहारीदास लिखित । 
प्रतति-पत्र-३ 
| | स्थान-अभय जैन ग्रंथालय ) | 
( १३ ) बतीसी | रचयिता-बालचन्द ( लंका गंगादास शिष्य ) गाथा 
२३ | सं० १६८५ दीवाली | अहमदाबाद ।। 
बालचंद कृत बतीसी लिख्यत:-- 
आादि- 
श्रज़र अमर पद परमेश्वर कु ध्याहय । 
सकल पतिकहर विमल केवलघर, 


जाको वास शिवपुर तातु लव लाइए । 
नाद, बिंदु, रुप, रंग, पाणि पाद, उत्तभांग, 


( १०७ ) 


थआादि अंत मध्य भंग जञाको नहीं पाइयी । 
मंघेण संद्राण जाग नहिं. कोई अनुमान, 

ताही कु करत ध्यान शिवपुर जाइए । 

भगे पृनि बालचंद, सुणोहों भविक वृ द 

अजर अश्रसर पद परमेश्वर के ब्याहों ॥ १ ॥ 


५ >८ १८ ८ 
ध्त- 
महागंद सुखकट रूप खंद जाशिए । 
प्राया रूप जीक गणि कुंग्रर श्री मल्लि प्रुनि 
ग्तमसी जस वर्ण जिभवन मानी ई 
विमल शामनजास, प्रनिश्रीय गंगदास 
हस्त दीतित तास बन्नीसी वखाणिय । 
बांगा बस रसचंद दीवाली मंगल बढ 
ग्हम्मदावाद दूग, रंग सन आणिये | ३३ || 
. इति श्री बालचंद मुनिक्ृत वन्नीसी संपूर्ण | 
सु० परतापसागर पटन कृत ।। १ ॥ स८ १८५६ लि: कोटड़ी | 
पति>पत्र ७3 से १० | पं १३ | अर धर | 
[ अभय जैन ग्रंथान्तय ] 
( १४ ) रामसीता द्वार्जिशिका | रचयिता-जगन पुदकरणा 
ध्यादि- 
परसति समझ सरित्त बुधि दीज मोहि, नम पाय गणपति ग्रुणह गंभोर के | 
इक चित हुई के गुरु छलन कुं प्रणाम करू, जाके ग्रुण श्रहसे जइसे गुय दधि रवीरके । 
जेने कब्रि कलिम्ह कल्लोल करे कविता के, वचन रचन हु पत्रिन्न रांग नीरके | 
तिनके प्रमाद कौने ज़गन भगत हैत, सवडये छत्रोंस राजा राम रघबीर के | १ ॥ 
अल्त- 
छुणिये हु श्रति घारि तरिये दथि संसार, जाहये त जम लोक जम्म ते न ढरना | 
सीखे छुछ्त पाईयत नरक ने धाईयत, जनम पबिन्न होत पाप में न परना | 


( १०८ ) 


बनेक तीरथ फल कटने काया के मल, मन बचे क्रम करि ध्यान जाप करना । 
सबहया डे बत्रीस राजा राम रबुब्रीर जू के, जपति ज़गन कवि जाति पहु करना ॥ ३३ ॥ 
इति राम संता द्वात्रेशिका समाप्ता'! 
लेग्बनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-प्रत्ति लें० १-पत्र-३, पंक्ति १७, अक्ञषर-५४०, साइज़ १००८ ४॥! 
प्रति न॑ं० २-पत्र-३, पंक्ति १८, अज्षर-५०, साइज़ १० » ४॥ 
इस प्रति में लखक ने प्रारम्भ में अथ रामचन्द्रजी रा सबइया लिख्यत 
लिखा है और अन्त में, इति श्री जगन बच्तीसी संपूर्ण” लिखा है | 
[ स्थान-अभय जैन पुस्तकालय ] 
( १४ ) समकित बतीसी | पद्म २३। रचयिता-कंवस्पाल | 
ध्थादि- 
केवल रूप अनृुप आंत कूप, संसार अनादि अरुमइई | 
परयुन रचइ तजह वंछित फल, छुछित ब्लान उनमान ने वृभइ ॥ 
अब हलाज जिनराज बचन महू, धरम जिहाज तरण कु तूमह । ४ 
कंवरपाल सुथ दिप्टि प्रवांगई, फाय स॒ुदिर करुणाकर सूमकह ॥ 
अपन्‍्त- 
हुआ उलछ्ाह छुजस आतम छुनि, उत्तम जीके पद्म रस भिन्‍ने | 
जिम सुरहि वि्य चरहि दूध हुई, ग्याता तेम वचन गुण मिन्‍्ने ॥ 
निन बुद्धि सार विचार श्रध्यातम, कबित बत्तींती मेट कवि किसने । 
कंबरपाल अप्तरेम तनोत्तम्, अति हित चित श्रादर कर लिन्‍ने ॥ ३३ ॥ 
इति कंबरपाल बसोमसी समाप्त | 
प्रति-गुटका कार | पत्र २०२ से २० ५ । 
[ अभय जैन ग्रंथालय ] 


(?६ ) हित शिक्षा द्वा्िशिका | पथ्च-३३ | रचयिता-क्षमा कल्याण | 
अदि- 


मंगलाचरण रूप ऋषभ जिनम्तुति सबैया ३२, 
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६.३० | 


सकल विमल ग्रन कलित ललित तन, मदन महिस वन दहन दहन सभ । 
ग्रमित छुमति पति दलित दुरित मति, निशित जिरति रति रमन दमन दस्त । 
सधन विधन गन हरन मधुर ध्वनि, धरन घरनि नल अम्ल श्रसम सभ | 
जयतु जगति पत्ति ऋष्स क्राभ गति, कक वरन दृति परम पर्स गम ॥ह॥ 


दाहा 
ग्रातम गग॒ ज्ञाता छसुगन, निरणुण नाहि प्रवीन | 
जो ज्ञाता सो जगत में, कबट होते न दान | २ | 


>५९ २५ > (्‌ 


निज पर हित हेतें रची, बतीसी सुखकंद | 
जाके चिंतन से अ्रधिक, प्रगर्टे ज्ञानानंद || ३२ || 
पूरण बअह्म स्वरूप अनुपत्त, लोक त्रयी किंब पाप निकंदन । 
छुन्दर रूप सुमंदिर मोहन, सोवन वान सरीर शअ्रनिन्दन | 
श्री जिनराज सदा सुख साज, &छु भूषति रूप सिद्वारथ नन्दन | 
शुद्ध निरंजन देब पिछ्ठलान, करत क्षमादिकल्याण सुबन्दन ||!१।| 


सस्‍्थान-- प्रतिलिपि अ्रभय जैन ग्रन्थाज्षय | 


( ?७ ) कुब्जा पच्चीसी | रचीयता - मलूकचंद 
आग दि- 
श्रथ कुबजा पच्चीली लिख्यत । 


दोहा 
घनपति की संपति लहै, फनपति सीतम होह । 
चाहत जो घनपति भयो, नित गनपति प्रृक्ध जोह || ! ॥| 
जग में देवी देवता सबे करें श्रगवान | 
बेद पुराननि में छुति, स्बमयी भगवान | २ !| 
अनन्‍्त+- 


१- धन, २- सीमति 


( ११० ) 


गुन तिनको सूभत नहीं, श्रोगुन पके दोर । 

कही मलूक तिन नर न को,हरखे नाहीं ठोर ॥ ६३ ।। 
५ १८ >< »< 

जाके ध्यान सदा यहै, ताकी हों बल जांव | 

कुृब्जा पच्चीसी नो यह अन्थ को नांव | ६६ | 


गोपिन को उराहनों उद्धव प्रति-इसके बाद २६ पद्‌ ओर हैं जिनमें स अन्त 
का इस प्रकार है। 
क्यों कर पांऊ' पार, उनके प्रेम सप्ुद्र की। 
थपनी मत अनुसार, कक्षों सूछिम यों सकल कवि ॥ १ | 
इति श्री मलूकचद्र कृते कुब्जा पत्चीसी संपूण 'अश्रीम्तु। 
लखन काल-- संवत्‌ १७८६ वर्ष मिति फाल्गुन सुदी ४ बुधवार 
प्रति-- १. गुटकाकार पत्र ८र से १०३ | पंक्ति ११ | अक्षर- १४५ साइज ७» $ | 
२. पत्र-४ पंक्ति- १६, अक्षर-४२, साइज ९०॥ २४५ | 
३, पत्र-- ३, पंक्त-- १८, अक्ष २-- १४. 
बिशेष- इस गुटक (१) में इस प्रति से पहिले ऋतुओं के वर्शान में हिन्दी कब्रित हें | 
म्थान-- प्रति (१) अनूप म॑स्कृत पुम्तकालय | 
प्रति (२) अभय जेन ग्रंथ्रालय | इस प्रति में “ श्रीमान महाराज कुमर 
मलूऊचन्द विरचिताय” कुब्जा पच्ची सी समाप्तम लिखा हैं । 
२ ज हद च्घ हा + न ९ 
(१८) कातुक पच्चीसी | पद्ध २७ | रचग्रिता-काह, संत १७६१ 
आदि-- कामत दायक कलपतर, गनपति ,शुन को गेहु । 
कुमति अन्धे रे हरण कु, दीपक सी बुधि देहु, !।१॥| 


प्रारंभ-- रमत रमा विपरीत रति, नाभि कमल विधि देखि । 
नारायन दच्छेन नयन, पुंदत कैल विशेष ।|॥।१।| 


ख्रन्त-- सतरें से हगसठि समें; टत्तत माहा असाढ । 


+ 
जाधव 
नाथ 
न््थिि 
स् 


दृुरत दोहरे दोहरे, युप्त अर्थ करि गाट ।॥२६।॥। 
द्ग के भयु 
सदगृरु शैध्रमसिंद जू, पाठक भरण प्रधान | 


कातुक पच्चीसी हीं, कवि वरणास्स काह्न |॥२७॥। 
इति कौंतुक पच्चीसी समाध्त: 
ते मं श्घरर माधत्र शुक्ला पचम्यां | श्री मज़ता नगरे | 
प्रति-पत्र २, पंक्ति १६, अद्धर ४३ । 
१- दानसागर भंडार | 
२- घअमभय जन ग्रन्थालय | 


( ४६ ) छिनाल पनचीसी | पद्म २६। रचयिता-क्षालचंद 
ध्या दि- 
परमुख देख श्रपण  मूख गोत्र, मारग जाती लटका जोनें । 
नामि मंडल जो बहिसि दिखावे तो छिनाल क्या टोल बजञात्रे || १ ॥ 


धअन्‍्त- 
एक समे इकतीया निहाली, छयल संग करती छीनाली । 
लालचन्द श्रात्र समझाषे, तो दिनाल कया टोल बत्नावें | २६ ॥ 
प्र(।- 


पत्र १, जिसमें गीदइग्रसो, मृरखसोलही आदि भी हें । 
दानसागर भण्डार । 


२०. भागवत पच्चीसी, 

आांदि- 
प्रधमहि मंगलाचरन व्यास कियो चदसूतबु सों सोनकादिक वाद रस भर्थों हैं । 
उत्त में अबतार भेद व्यास को संताप नारद म्िलाप निन आलाव उच्चर्यों है । 
भागवत करी शुकदेव को पठाय कुंतीविन भीष्म स्तुति :रिद्ोत जन्म धर्योह़े । 
कलियुग दंड मृगया में घुनि सराप ग्रह त्याग गंगा तट शुक बु सी प्रश्न कर्यों है । 
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( ११२ ) 


द्शमा सबेया लिखते छोड़ा हुआ है अतः ग्रन्थ अधूरा ही मिला हे । 
प्र ति- 
पत्र-२ | पंक्ति-१३ । अक्षर-४५४५। साइज १०॥ » ५॥ 
स्थान- अमय जैन ग्रन्थालय । 


(२१) मोहणोत प्रतापसिह री पच्चीसी | पद्म २५। कवि सिवचन्द । 


अ्रथ ग्रन्थ प्रताप पचीसी 
अर दि- 
कव्रित दोष जांने सबें वाघनसद परवीन । 
तातें य नही को धरे, करि के कव्रित नवीन || १ ॥| 
अथ अ्सलील दोप लक्षण | 
दोहा | 
तीन मांति श्रसलील है, एक जुगपसा नाम । 


ब्रीड अमंगल जाॉनियें, अंध नमत गुन धाम || २ ॥ 
आथ जुगपसा लक्षण । 


पदत ग्लान उपज जहां, तहां हुगपसा जांन । 
सबद विचार प्रवीन कबि, कवितन में जिनञ्रांन ॥ ३ ॥ 
»८ १८ १ १८ 
वार्ता- 
यहाँ लिंग शब्द की ठौर रचि न कहयौ चाहिये | लिंग त्रीडा दूषन हो | 
अन्त- 
कवित्त 


दोष न दिखाय बेकू गरुन समम्माय बेकू' 
कतिन रि्लाय बेकू' महावाक वबॉनीसी । 
श्रम्मित उदारन कू' रस री भाबारन कू 
पूर सिरदारन कू' सिष्या की निसानीसी 
सन सगरू रन के क्रपन करुरन के 
मान काट बेकू भई तिष्यन कृपांनीती । 


( ११३ ) 


कवि सिवचन्द जू पच्चीस का बनाई यह 
बाघ के प्रताप की अकीरति कहांनसी || २५ ॥| 
दोहा 
यह प्रताप पचीसका, पट सुनें चित लाइ 
कवित दोष सब गुन सहित, समभ्भे से बनाय || १॥। 
इति श्री सबक सिंवचन्दज्ी कृत किसनगढ़रा मोहणोत प्रताप सिंघरी 
पचीसी संपूर्ण । 
सं० १८५७ ना वर्ष पोष मास शुक्ल पन्ने २ द्वितीया तिथा बुधवासरे इन्द 
पुस्तक संपूर्णा भवता | 
पंडित श्री १०८ श्रीज्ञानकुशलजी तत्छिष्य पं> कीर्तिकुशलन लिखितात्मार्थ । 


प्रति परिचय--पत्र ६ साइज १०» ४।॥ प्रतिष्प्र० पं ० १३, प्रति पं अ० ४० 


[ राजम्थान पुगातत्व मन्दिर, जयपुर ] 


( २२ ) राजुल पच्चीसी- विनोदीनाल 
छ। | दू--- प्रथमहि हों समरू अरिहंतदेव सारद निज हियर घरी । 
बलि जीव वे बंदी वे अपने गुरु के पाय, राजुमतींगुन गाहतु । 
बलि गाउ मेरे राजुन पचीसी नेम जब व्याहन चले 
देखि पप्तु जिय दया ऊपजी, छारि सब बन को हली ; 
गिरना'गंद पर जाय के प्रभु, जन दाक्षा आादरी 
गले तब कर जोरि यहु, वाने सो वौनती करी ॥| 
)< >< ५ १८ 
ख्न्‍्त--- भवियन हो, मत्रियन हो जो यह पर तिकाल गरु हुर घरियह गात्रही | 
जो नर सुद्धि संमालि, द्वाश भावन भावषहि॥ 
यह भावना राहुल पचीसी जो कोई जन भाव हि | 
सती इन्द्र चन्द्र फनीन्द्र पद धरि, अन्त सिवपुर जावहि ॥ 
श्राननन्‍्द चन्द विनोद गायोी. छुनत सब्‌ जन ग्रहबरों । 
रादुल श्रीपति नेंप सब, रांग को रक्षा करों ॥ 


7" . 


ले० (5८२ मगसिरवदी ६, दिन पं० प्रवर मनोहर लिखते साभ्वी कशबजी 
पठनी | 
प्रति पत्र ३, पं० १४, अ८ ४७ 
( स्थान-श्रभय जेन पुस्तकालय ) 


(२३ ) म्रख सोलही | रचियता-लालचंद । पश्च १७ 
आदि-- अथ मूरख सोलही लिख्यते-- 


कुबुधी कदे न श्रावह् मनसा काम की, वुस राति मन भांहि जउ तिसना दांस की | 
भली बुरी कछु बात न जांणइ आप था, अरु पुरुत सिरु सींग कहा होह नव हत्था ॥ 


अन्त- पम्रभों चतुर मुज्ांण, या मूर्ख सोलही | 
/ 8 हे ह 
किवरी विरत विचार, तुकवि लालचन्द कही ॥ 
समझते श्रारिख एह, कुसझ्नन संग था। 
श्ररऑओे मूरत सिर सींगे, कहां होह नवहत्या ॥ १७॥ .. 


प्रति- गीदड़ रासो वाले पत्र १ में लिखित | 


( दानसागर भंडार ) 


जेन साहित्य 
( १ ) अनुभव प्रकाश | रचयिता-दीप (चंद )। १८ वी शी 


शआादि- 
आअथ अनुभव प्रकाश लिख्यत । 
दोह गा- 
गुण अ्रनंतमय परम पद, श्री जिनवर भगवीन । 
गेय लखंत है ज्ञान में, श्रचल सदा जिन भान ॥ 
गगद्य- 


परम देवाधिदेव परमात्मा पग्मेश्बर परमपृज्य अमल अनूपम आशंदमय 
अखंडित भगवान निर्वाण नाथ कू' नमस्कार करि अनुभव प्रकाश म्ंथ फरों हों । 
जिनके प्रसादतें पदार्थ का स्वरूप जानि निज आशणुंद उपजै ! प्रथम यह लोक षट 
द्रव्य का बन्या है। तामें पंच द्रव्य सों भिन्न सहज स्वभाव सतचित आनंदादि 
गुणमय चिदानंद है। अनादि कम संजोग तें अनादि श्रसद्ध होय रह्या है । 
अन्त- 
यह अनुभव प्रकास' ज्ञान निज दाय है | 
करियाको. श्रभ्यास संत सुख पाय है । 
यामें अर्थ ( श्रपार )सदा भवि सई है | 
कहे दीप अ्रतिकार श्राप पद को लहै । 
इति श्री अनुभवप्रकास अध्यात्म ग्रन्थ समाप्ता । 
लेखन काल-संबत्‌ १८६२ बे मिति फागुण शितात्‌ द्वितीयायां चंद्जवासरे 
लिख्यतम्‌, पम हेतोदयेन श्री | 


( ११६ ) 


प्रति-पुस्तका कार । पत्र ३२४ से ४८ | पंक्ति २६ से ४०। अक्ञर ३० से ४०५ 
साइज ७।| » ११ 


[ स्थान-अभय जैन ग्रंथालय ] 


( २ ) कल्याण मंदिर टीका ( गध ) | रचयिता-शअ्ाखेराज श्रीमाल । 
भादि- 
परम ज्योति परमातमा, परम जान परवीन । 
बंदी परमानंद-मय, घट घट अन्तर लीन ! 
अन्त- 
यह कल्याण मंदिर की टीका. पढ़त घुनत छुख होई । 
श्राखेराज श्रीमाल ने, करी यथा मति जोइ ॥४५। 


लेखन काल-संबत १७६९६ म० सु० ६ गु० लि. अकबराबादे बहादुर्साह 
राज्ये | 


प्रति-पत्र २४ | पक्ति-११ | अक्षर-३३ | 
[ स्थान-सठिया जैन ग्रंथालय ] 


( ३ ) कल्याण मंदिर धुपानि | रचावता-आनंद । 
अआादि- 
द्हा 
श्रानंद बदत पा करहु, श्री जिनवर की वानि 
शुभ मंदिर के रचहु पद, काव्य अरथ परमानि ॥ १ ॥ 
राग-सारंग- 
चरण॑बरुज श्री जिनराज के श्रणमहुँ सकल मंगलके, 
मंदिर श्रतिहि उदार कक्षा जिके | च० | 
दुरित निवारण भव भय तारण, प्रसंसित सकल समाज के । 


भव जल निधि से बुडत जगत को, तारण विरूद्ध जिहाजके ॥ २ ॥ 
अन्त- 

बे नर रसिक चतुर उदार । 

पास जिनवर दास तेरे, जगत के शिरदार ॥ १ ॥ बे० । 


( ११७ ) 


रूप निरूपम जल सुवासित, वर्चन परम रसार ॥२॥ 4० । 
नबल मालकत कांति मनहर, दब के अबतार ॥ 
व्रिलति संपद लहई आनंद, पुगति के छुख सार ॥३॥वे ० ४८॥| 


#5 


इति कल्याण मंदिर स्तोन्रस्य श्र पदानि । 
लखनकाल-संवल्‌ १७१८० 
[ म्थान-प्रतिलिपि-अमभय जैन ग्रन्थालय ] 


/ ्। 


( ४) कुशल विलास | पद्य-5८ ' स्चयिता-कुशल | 
ध्पादि- 
अथ कुशल वितज्ञास लिख्यते 
राजा परजा जे नर नारि, बाला तरुणा बूढ़ा । 
ग्राला सूका सरव जलेंगे, ज्यू' जंगल का कूड़ा । 
पर घर छांडि मांड घर घर का धर में कर घर वासा । 
पर घर में केते घर घर है, घर धर में मेवासा ॥ १ ॥ 
अन्त- 
धरम विवेक बिना गुरु संगति, फिर फिर वो चौीरासी । 
कुसल कहे चेत सयाने, फिर पीछे पीछे पिछतासी ॥७०७॥ 
छुऐें भणे वाचे पढ़े, भूल भरम को नास । 
नाभ धर्यों या ग्रन्थ को, कुसल विवेक बिल्लास ॥७८॥ 
लेखनकाल-संवत्‌ १६३३, मांह बदि १२, रवि बासरे-तत्‌ शिष्य मुनि अभय- 
सागर लिपि कृतं श्री अहिपुर पट्टण नगरे । 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति १३। अक्षर ४० | साइज-१०॥ »८ ५ 
[ स्थान-अभय जैन पुस्तकालय ] 


( ४ ) कुशल सतसई | रचयिता-कुशलचंद्रजी । 
खादि- 
नमन करू महावीर को, जग जन तारण हार । 
कुशल गुरु कुशलहु को, देहु सुमति छव्रिचार || १॥ 


( ११८ ) 


जिन वानी हिरद धरी, करहुँ गच्छ हितकार । 
जिंहि ते कर्म कषाय का, नाश होत ततकार ॥२ ॥ 
जझ्ञानचंद्र युथ गण रमण, भमए सन्त श्रुत धार । 
उनके चरनन में रहो, रचहु सतसई सार ॥३॥ 
विशेष-इसकी पूरी प्रति अमी प्राप्त नहीं हुई। खांब गांव के यतिबय 
घालचंद्रचाय के कथनानुसार बीकानेर में प्रति मोहनलालजी के पास उन्‍होंने इसकी 
प्रति स्वयं देखी थी। उनके पास जो थोई से दोहे नल किये हुए मुझे भेजे थे 
उसीसे ऊपर उद्धन किये गये हैं । 
[ स्थान-यंति मोहनलालजी, बीकानेर | 


( ६ ) चतुर्विशति जिन स्तवन सर्वेयादि-रचयिता-विनोदीनाल,पत्म ३१ 
तस्वनकाल हं८ १८३६ 
छा।दि- 


जाके नरणारविंद पूजित सुरिद इंद देवन के श्वृंद चंद शोमा अतिभारी है 


अ्यवन्मस्‍ल 


जाके नख पर रबि कीटिन फिरण बारे मुख देखें कामदेव सोभा छबिहारी 


च्छ् 


पके 
ए्‌ 
जञाकी देह उत्तम है दपन सी देखीयत अपनों सरूप भव सातकी बिचारी हैं 
कहत बिनोदीलातल मन वचन त्रिहुकाल ऐसे नामिनंदत कू' बंदना हमारी है । 


हर २८ है 


ख्रन्त- 
में मतिहीन अर्धीन दीन की अरतुत इतनी करें कहां 0 अधिक होइ जाकी मति मितनी । 
व्रणहीन तुक भंग होह सो फेर बनावहु । 
पंडित जन कबिराज मोहि मत अंक लगावहु ॥ 
यह ल्लालपचीरी तबन करे, बुद्धि हीन ठाटो दई । 
जिनराज नाम चौबीस भजि, श्रुत ते मति कंचन भई || ७ !। 


इति चतुविशति स्तबनं । इति विनोदीलाल रत कवित्त संपू्णम । 
लिखत॑ बेणीप्रसाद भ्रावक बाचणाथ । 
ली० श्री संबत १८३६ भाद्रपद कृष्णा तृटीया सुक्रवार,पत्र १४, प॑० १२, 


छा २७ 


२च्ण, 

- «१ 
अआ 
हे 


विशेष-आरम्भ के पछ-६ पद्म आदिनाथ के, फि नवकार, १० भावना 
पाश्वन्ताथके सव॒य हैं। पद्मांक ४७ मे द८ में २७ तीर्थकरों के एक २ सवेये हैं । 
[ स्थान-अभय जेंन ग्रन्थालय ] 
( ७ ) चोदीश जिनपद 
शआादि- 
नामिरायां कुलधंद, मद्देवी केर नंद । 
अधिक दीठड श्रागंद, टारइ भत्र फैरठ ॥ 
निर्मल गांगनीर, सोनन अन्न सरीर । 
बता संसार तीर, जाकई इंद्र जेरठ ॥ 
नयरंग कहेइ लोइ, छुणर २ सहु कोइ । 
वरिभवन नौकों जोई, नाहीं है अनेरठ ॥ 
सेत्र सत्र आदिनाथ, सिबपुर केरठ साथ ।ै 
सुरतरू जाके हाथ, सोहन नवेरठ ॥ १ ॥ 
प्रति-पत्र २ अपूर्ण, पद १२ पूरे, १३ वां अधूरा रह जाता हैं | ले-१७ मां 


लिग्बित | [ अभयजैन ग्रंथालय | 
( ८ ) चावीस जिन सर्वेया धस्मली 
श्ादि- 


ग्रादि हीं की तीथंकर ग्ादि ही को भिक्नाचर । 
आदि गाय श्रादि जिन च्यारों नाध श्रादि थ्रादि ॥ 
पचिमी रिसनांस पूरे सब इच्छा काम । 
काम धेनु काम कुम को नो प्तत्र मादि सादि ॥ 
मन तो मिथ्यात मेटि भात्र सी जिणंद मेटि । 
पावीज्यु. श्रनंत सुख जावोग्रण वादि बादि ॥ 
साची धर्म सीख थारि आदि ही कु सेवो यार । 
आदि की दुहाई भाई जो न बोल आदि थादि ॥ १॥ 
श्यंत- 
साधु भात्र दस च्यारि हजार, हजार छतीस सु साध्वी बंदी । 
गुणसठि सहस्स सिरे लख श्रावक श्रावकर्णी दुगुणी दुति चंदी ॥ 


( १०० ) 


चौबीस में जिनराज कहे राज जिराजत श्राज्ञ सबब सुख कंधों | 
श्री धृमसी कहें वीर जि्णिह की शासन धर्म सदा चिरनन्‍्दी ॥२॥| 


इति-चौबीस तीथकरां रा सर्वेया संपूर्ण । लेः- पं. सायजी लिखत॑ बीकानेर 
मध्ये सम्बत १७८१ वष मिती आापाद़ सदी ६ दिन | 
प्रति पत्र २, पंक्ति १४ अर. १६ 
[ अभय जैन ग्रंथालय ] 
( £ ) चौवीशी | रचयिता-गुणविज्ञास ( गोकुलचन्द ) सं. १७६० जैसलमेर 
ध्रादि- 
गोकलचन्द कृत चोबीसी । 
श्रत मोह तारी दीनदयाल । 
सबही मत देखो मई जिन नित, तुमही नाम ससाल ॥ १॥ जद, ॥ 
श्रादि अनादि पुरुष हो तुमही, तुमही विष्णु युपाल । 
शित्र अह्मा तुमही में सर बंधे, भाजि गयी भ्रम जाल ॥| २ ॥ भरा: ॥ 
मोह विकल भूल्यों भत्र मांहि, फियां श्रनंता काल । 
'गुण विज्ञास! श्री ऋषभ जिणेसर, मेरी करो प्रतिपाल ॥ ३ ॥ था. ॥ 
अन्त- 
संत्रत सतर बाणबे बरसे, माघ शुक्ल दुतीयाए । 
जेसलमेर नगर में हरषे, करि पूरन सुख पाए ॥ 
पाठक श्री सिद्धि वरघन सदगुरु, जिहि विधि राग बताए । 
“गुण वित्लास'पाठक तिहि विध सों, श्रीजिनराज मल्हाए | ५ ॥ 
इति चौबीस तीरंथकरायां ( स्तवन ) संपूरा । 
लखनक काल - १६वीं शताब्दी 
प्रति-£ पत्र | पंक्ति १६। अक्षर ४४ | २ पत्र २४ की संग्रह प्रति में 
[ स्थान-अभय जैन ग्रंथालय _] 
( १० ) चौवीशी जिन रत्न सूरि 
आदि- 
राग वेभास तथा श्रीराग । 
समरि समरि सन प्रथम जिने | 


युगला धग्म निवाग्ण सामी निरखी जइते सफल दिन ॥ १ 
उपसप्न रस सागर नित नागर दूरि कर पातग मलिन । 
श्रीजिन रतन सूरि मघुकर जिम, रसिक सदा प्रमुषद नलिन || २ 
श्यंत- 
गग धन्याखी:- 
बडवीसे मिनवर जे गाव३ 
विकरण शुद्ध तिके मत्रि प्राणी, मन बंडित पूरन पात३ || १ ॥ 
श्री जिनरात सूरि खरतरगद्े सह गुरु नह छुप साबइ । 
गति दिवस तुझे गण सम्ररी ज३ एड भात्र क्ननि श्रावर ॥ 
श्री जिन रतन प्रभु तथी सानिध, दिन २ थ्धिकट दस्वह | 
श्रारति खेद ध्यान दुइ परिहरि, धर्म ध्यांन नितु ध्यावह ॥ २ ॥ 
इति चरबीसी 
प्रति- ३ प्रिया, पत्र १*-7-६ जिनमें ४ सं. १७१६ सोमनंदन लि८ 
[ अभय जैन मंथालय |] 
( ११ ) चोबीशीपद-फकाटारी मगनलाल कृत 
आादि- 


क्र सब ऋपभदव प्रथम जिगांदा | 


तीस नव उगनीसे संबत, वर्णव्या प्रभु निर्भला । 
मगन जिनबर जाप जपतां, शुभ दिशा चढ़ती कला ॥ ५ ॥ 
दोहा 
चोवीती जिन गुण वरणी, निज बुधि के अनुतार । 
मगनलाल ने दी लब्ि, भक्तन के छुखकार ॥ १ ॥ 
जयपुर राजस्थान में, विदित कर्ण के कांज । 
रे राग पद छुगम करिं, सब छुख के हैं साज ॥ २ ॥ 
तुफीद खलायक मंत्र है, सहद अ्रकबदा बाद । 
अधघकारी मूसी तहां, महावीर परसाद ॥ ३॥ 


तिनकी अनुक्षति पाये के छण्बाइई पूनी ताए | 
भक्त जन के श्रर्थ एठ्न्‍र, करे निवेदन जाए || ४ )॥ 
लिखतं लछमनदास अंबाल मध्य मोतीलातल की चोबीसी 
( १२ ) चोबीस जिन सर्वेया आदि | रचयिता-उृदय । 
आादि- 
पंश्रय टी तीभकर रूप परमेश्वर का, #श हीं इस्थाकु अबतंश ही कहायेा #ं । 
वृषभ लांछिन पग थोरी रहे धींग जाके, घन्य मरु देंब ताकी कुछ्ति आयी डे ॥ 
राजकऋरद्धि छोर करि मिक्ताचार भेष भये, समता संतोष ज्ञान केबल ही पायी है । 
नामि रायजू को नंद नम सुर नर व द, उदय कहते गिरि शत्रु' जे महायी है ॥ १ ॥ 
अग्रंत- 


९ 


फर संसार मांहे गायों तब कीयो स्पर्श, रसना के रस मांहि रो दिन रत ही । 
प्राण हू के रस मांहि आायो तासू थी वास, चच्षह़ी के रस रूप देखे वंह भांति ही । 
श्रीत टू के रस मांही थ्रायीं राज हमी मन, विषय अब्ीस याके सब कहिलात ही । 
उदय कहत अब बार बार कहों तोहि, तार मोहि तारक ते अजिभवन तात ही ॥ 
लेखनकाल-९६ वीं शताब्दी 
[ वीकानर चुहद ज्ञानभंडार | | 
बि० भक्ति, नीति, उपदेशादि सम्बन्धी अन्य २०८ फुटकर सबंये कवि के 
रचित इस प्रति में साथ ही हैं। 
( १३ ) चोवीस स्तवन | -रचयिता-राज ! 
व्यादि- 
पद-राग वतन उत्त- 
ग्राज सकल मंगल मिले, गाज परम थानदा । 
परम पुनीत जनम मेयो, पेखें प्रथम जिनंदा ॥ १ ॥ श्रा० |! 
फटे पडल अजन्नान के, जागी ज्योति उदांश | 
अंतर जामी में लख्यो, श्रातम अबिकारा ॥ २ ॥ आ० ॥ 
तू' करता छुख संग को, वंछित फल दाता । 
ग्रोर ठोर राचे न ते, जे तुम संग राता ॥ ३ ॥ आ« ॥ 


अ्रकल अनादि अनंत व, सब भय ने न्यास | 
प्रर्ेख भाव ने जाने ही, संतेन के यारा ॥ ४ ॥| थी «५ 
प्रमानम प्रतिर्तरित्र सी, जिन ग्ररति जीन: | 
ते पूजित तिनसज के, अनभत्र रस भांग ॥ ५ ॥ था« 
व्यस- 

गाग धब्या (२४! 
चित नित प्रणमि चंउबीसे जिनवर | 
गेवक जनमन वंछित पूरण, संमति परतलि मरतर ॥१॥ नि. ॥ 
रिप्रभ अजित संभव अभिनंदन, समति नाथ पदम्त पथ, 
(पाद चद्रपस्म मुविधि सीतल जिन शयांस श्रीवासपृ्य विभ ॥२ ॥नि 
विगल अनंत थर्म शांति कुंथजिन, महिम मुनिम्ुत्रत देवा | 
नभि नेंमि पास महावीर साभी, जिभवन करत सेवा ॥३॥ नि. ॥ 
दग्सव ज्ञान तरण ग्रग करि सम, ए चोवीस तिथकर ! 


गज श्री लिख मी वलूतभ प्रभु नाम जफ्तभव्र भयहर ॥४॥ नि.॥ 


इति श्री चतुरविशति ताथ कराया मित्ति अध्यात्म युक्तानि पदानि | 
त्त० सं० १७४४ लिखत॑ गांव पोपासर मध्ये माह बदि ४ । 
प्रति-१ । पत्र ४ | पंक्ति १४। अक्षर ४० | 
२। पत्र ०, सं० १७६०, फा८: व० ९ गु मत्नताण मध्ये सुखराम वि० 
[ अभय जैन ग्रंथालय ] 
( १४ ) चोबीसी | पद-२४ | रचयिता-जिनहर्प । 
आदि नाथ पद - राग टालित । 
देख्यी ऋषस जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयी, 
प्रथणभ जिनंद चन्द्र कलि सुर-तरु कंद । 
तेत्र छुर नर इंद आनन्द मयो ॥ १ ॥ दे० ॥ 
जाके महिमा कीरति सार प्रसिद्ध बढ़ी धसार, 
कीऊ न लहत पार जगत्र नयी । 


( १०० 


पंचम आर में थाज जागे ज्योति जिनराज, 
भव सिंधुकों जिहाज आणि के ठयो ॥ २ ॥ दे ० ॥ 


बणया अदभृत रूप, मोहनी छबि अनृप, 
धरम की साथी भूष, प्रभजी जयी । 
कहे जिन हरषित नयण भारे निरखित, 
सुख घन वरसत, इति उदयी ॥ ३ ॥ दें ० ॥ 
अत- 
गंग धन्या सिरे 
जिनवर चोंबीसे सुखढाई । 
भात्र भगति धरि निज़मनि थिरकारि, कौरति मन तुथ गाई ॥१॥ परि. |) 
जाके नाम कलपत्रप ससवर, प्रणमति नव निधि पाई । 
चोबासे पद चतर गाईओ, गंग बंध चत॒राई ॥२॥ जि. ॥ 
श्री सोम गणि सपसाठ पाइके, निर्मल मति उर आानई | 
इति चौबीस तीर्थ करगणां पदानी ॥३॥ जि. 


ल० सं5 १७६६ रा माघ बदी १० श्री मरोटे लि० पं: सुबन विशाल मुनिना । 
प्रति-पत्र ३, इसके बाद आनंदवद्धन की चौबीसी प्रारम्भ होती हैं । 


[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( १४ ) चोवीस्री | पद-२५ । रचयिता-ज्ञानसार । गचनाकाल-संवत्‌ 


९ श्र ७. 
१८७४५, भाग सु? १५ । बीकानेर | 


अायदि- 
के 4 #... १ जे 
राग भरू'-उठत प्रभात नाम जिनजी की गाइय । 


ऋषम जिणंदा, आशंद कंद कंदा । 
याही तें चरण सेव, कोट छुर हदा ॥ ऋ० ॥ १ ॥ 
सरु देवा नाभिनंद, अनुभव चकोरचंद | 
श्राप रूप को सरूप, कोट ज्यु दिखंदा | ऋ० ॥ २ ॥ 


शिव शक्ति न चाह, चाहूं न गोविंदा | 
ज्ञाननार भक्ति चाह, में हूँ तेरा बंदा | ऋ० ॥ ३ ॥ 


[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( ९०४४ ) 


(१६ ) चंद चौापई समालोचना | पद्य-४१३ | रचग्रिता-ज्ञानसार 
रचना काल - सम्बन १८७७ चेत्र बदी-२ ! 
ग्रादि- 
ए निश्च निश्ने करों, लखि रचना को मांस | 
छंद अलंकार निपण, नहीं मोहन कविराज़ ॥ १ ॥ 
दोहा छंद, विषम पढे, कही तीन दस मात । 
सम में ग्यारह हु धरे, छंद गिरथे ख्यात ॥ २॥ 
से तो पहिले ही पद, मात रची दो बार | 
अलंकार दृषण लिखू , लिखत चटत विस्तार ॥३॥ 
अंत- 
ना कत्रि को निन्‍्दा करी, ना कछु राखी कान । 
कवि कृत कविता शास्त्र की, सम्मति लिखी क्यान | २ || 
दोहा जिक दश च्यार से, प्रस्तावीक नवीन । 
खरत९ भट्टारक गच्छे, ज्ञान सार लिख दीन ॥ ३ ॥ 
भय भय पतरयणमाय सिध, धानवाम लिख दोध । 
चत किसन दुतिया दिने, संपूरण रस पीघ ॥ ४ ॥ 
इति श्री चंद चरित्र सम्पूण । संवन्नवत्यधिकान्यप्टादश-शतानि ( १८८६ ) 
प्रमित मासोत्तम मास चेत्र कृष्णकादश्यां तिथों मात्तेण्ड बारे श्रीमत्वृहतखरतर 
गच्छे प॑. आशणंदविनय मुनिस्तच्छिष्य पं० लच्मीधीर मुनिम्तस्य पठनाथमिदं लि०। 
श्री | श्री। लूणकग्ण्सर मध्य ॥ ( पत्र ८७ ) 


[ स्थान-सुमेर्मलजी यति संग्रह,भीनासर ] 
( १७ ) जपतिहुअण स्तोत्र भाषा | पद्म ४९। रचयिता-क्षमा 
कल्याण । महिमापुर-- 
आदि- 


परस पुरुष परमेशिता, परमानंद निध्धांन | 
पुससादाणी पास जिन, बंद परम प्रधांन ॥ १॥ 


अन्त- 

महिमापुर मंडन जिनराया, सुविधि नाथ प्रभू के मुपसाय । 
श्री जिनचंद्र सूरि मुनिराज, धर्म राज्य जयबंत समाज ॥३६॥ 
बंगदेश शोमित सुश्रोत, ओश बंश कातला गोत | 
सोभाचंद छुत गृज़रमल्ल, आता तनसुखराय निसलन्न ॥४०॥ 
तिनके थाग्रह से जुन कीन, जपतिहुअणा की भाषा कीन । 
बराचक अमृत धर्म गनीत, सीस क्षमा कल्याण जगीस ॥४१॥ 

लेखनकालन्-२६ वीं शताब्दी । 

प्रति-पत्र २ 


[ स्थान-अभय जैन ग्रंथालय ] 


( १८ ) जिनलाभ सूरि द्वाबेत | रचयिता-वम्ता( विनयभक्ति ) 


अआगदि- 
अथ पदावली सहित श्री ज्ञिनलाभ सूरिजी री द्वाबेत लिखीजे छे बाचक 
विनयमक्ति जी री कही 
गाहा चोसर 
घधवल घण। सेवक घरणी धर, धुर मिर हर देवां धरणी धर | 
धुना देव नमी धरणी घर, धरिजें कृपा नजर धरणी थर ॥१॥ 
पहपायाल छुन्दरि पदमावत्ती, पूरण मन बंछित पदमातती । 
पृथ्वी अनंत रूप पदमाबती, प्रसन मौंटि जोबों पदमाबती ॥२॥ 
इल पामाल हूँता बढ़ि थावों, अम्हां सहाय करण वहि झात्री । 


इस्ट मंत्र श्राराही श्राव्री, क्राई साद दीम॑तां शराबी ॥३॥ 
बचनिका 


ओसी पदमावती माई बढ़े बड़े सिद्ध साधकुंनें ध्याई । तारा के रूप बौद्ध सासन सबाई । 
गोरी के रूप सित्र मत बालु” नें गाई । जगत में कहांनी हिमाचल की जाई । जाकी संगती काहू सो 
लखी न जाई । कोसिक मत में बजा कहानी | सित्रजू' की पटरानी | सिब ही के देह में समानी | 
गाहन्री के रूप चतुरानन घुख पंकज बसी । अ्रच्छर के रुप चीद विद्या में विकसी । 


अ्न्त--- 
ओसे जिन के सब जस अबदात । किनसे कह्या ने जात | सब दरियात दे जलकी स्सनाई 
करिवाब । आसमान का कागद बनवा | छुर गुरु से ग्राबु लिखने की हिम्मति करें। सो थक्ति 
ज्ञात है| इक उपमान के उरे | जिस वात में सरखती है का नर हया सारा, तो और कबीश्वक 
> का क्‍या विचारा | पर जिन जिन की जसी उक्ति श्ररु जसी बुद्धि की शक्ति | तिन माफक टेक 
बहुत कह्या हो चाहिये। बढ़ बढ़ कब्रिश्वम' की उक्ति देखि हिम्मत हार बेटे रहिये याते सब 
गच्छराजन के महाराज गच्दाधिराज श्री जिनलास सूरि द्ाबत कहीं गत गाया | भ्पनी कविता 
का पूनि स्वामी धर्म का फल पाया | 
दोहा 
ग्रविचल जा गिर मेल, श्रहिपति सायर इन्द । 
कायम ता राज़स करो, श्रीज्ञिनलाभ सरीन्द ॥ १ ॥ 
कीन्हों गुण बस्ते मुकबि, बहुत होते द्वाबंत । 
करिय प्रभु चड्ती कला, जुग जरुग गश्धपदि अत ॥ २ ॥ 


५ इति श्री जिनलाभ सूरि राजानाम्‌ द्वाबंत गुण वाचक वस्तपाल री कही । 
लखन काल-वा० कुसल भक्ति गणि नाम लिखतम पंचभद्रा मध्ये संवत्‌ 
/८र८ रा पोष बदी ८ तिथों रविवार । 
प्रति-१- गुटकाकार | पत्र ७। पंक्ति *६। श्रक्तर ३७ । साइज ६४ ४५॥ 
२- पत्राकार-सं० १८४२ श्रा० १२ खारीया में धर्मादय लिखित 
पत्र ५॥ प5 ९४ अ० १८ 
[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


(5 


( १६ ) जिनसुखसूरि मजलस-रचयिता-उपा-रामविज्ञय सं० १७७२ 
अआादि- 
अथ भट्रारक श्री जिनसुखसूरि री द्वावंत मजलस | 
वणारस रुपचंद जी कृत लिख्यते । 
श्हों ग्रात्री बे यार बंठो दरबार । 
स॒ चांदणी रात कही मजलस की बात । 
कही कोंण कौंण पुलक कोंण कोण राज देखे । 


( शम८ ) 


कौंण कौंण पातिस्याह देखें कोन २ दईवबांन देखें । 


कॉन कोन महिर्बान देखे २०३ ४७००० रे 2 5 5७ 
जोधांण राओइ राजा श्रजीतर्षिंध देखे, 


+्यकुम्मवाक-, 


बीकांण राजा श्ुजाखर्सिंद देखे 


आंबेर कलुवाहा राजा जयपिंह देख 


अकलनलामल्का 


९ न्‍िक क्र 
आँबेर कछवाहा राजा जयर्सिंह देखे 


जसाण जादव रावल बुध संघ देख 
ए कसे हैं, बडे छुविहांन है,वंड महिर्बान है, 
बडे सिरदार हैं,बडे बूमदार हैं,बडे दातार हैं, 
ज़मी श्रात्तमान बीच संभू श्रवतार हैं । 
अंत- 
श्री पृज्य जिनसुखसूरी श्राइ वाट विराजबे हैं । 
इंद्र से छज़ते हैं धर्म कथा कहितें गाजते हैं । 
तो ऐस जन के तखत बडे नेक बखत 
साहिब छुविहांन भगवांन से भगर्बान | 
परम कपाल भक्ति प्रतिपाल 
चोरासी मू' राज उमरदराज 


इति मजलस 


जी १७७२ करी । 


श्रई॑ जालम युग जुग कांयम । 

बात को ब्रात चोज्ञ का चोजञ । 

गणा का ग्रण मौज की मौज । 

देसातु पास रहिया तो द्वागीर । 

के करे 

चंद द्वावत कहिया ॥ 

द्रावंत जिनसुख सूरिजी री संपूण ।कीनी रू० श्री रामविजय 


प्रति-इसके प्रारम्भ में जिन्बल्लभ सूरि द्वाबत १ पीछे पंजाबी भाषा में 
सीह चललो छंद (रू० रूपचन्दजी रचित ) है । कुल पत्र ११, पंक्ति १४, 
अक्षर ३६ से ४० 


[ अभय जेन प्रन्थालय ] 


( १२६ ) 


( २० ) जीब विचार भापा-प्चय्रिता-झालमचंद | २चन.क्राल-संवल्‌ 


१८१४, वसाख स॒दि ४ । सकसुदावाद | 


श्रादि- 
अथ भापा लिख्यत- 
चोपड़ 

तीन भुवन में दोप ससांन | बंद श्री जिनवर ब्रधमांन | 

मन शुद्ध बंद गुरु के पाय ' शुभ मति थे पुक सरस्त्रति माय ॥ १ | 

भाषा बंध रू जीव (जि ) चार। सूत्र थिद्वान्त तण गनुसार । 

अ्रलप बुद्धि के समण हेत | भाषा किन्‍्ही बुद्धि समेत ॥ २ ॥ 
ब्प्त्त- 


समय स्‌ दरजी सख पसिद्ध | आसकरगाजी पंडित वृद्ध । 
ताप शिष्य है कल्याण चंद ! ततु लघु बंध आल्मचद ॥ ११० ॥ 
तिएर यहभाषा रची बणाय | निज्मति मॉफक युगति उपाय । 
बालक ख्याल कियो में ओह । छुगरुण छुकवि मति दीज्यों छेह ॥ १११ ॥ 
बाण शशि वरतु चंद वर्खांण ( १८१५ ) ओे संतछर संख्या जांय । 
वेध्ाख सुदि पेंचमी रविवार | भाषा बंध रच्यो जीबचार ॥ ११२ ॥ 
साह सगालच द हुग्॒ण प्रवीन | श्री जिनधर्म माहें लयलीन । 
तिनके हेत करी यह जोड़ि | दिन दिन होज्यो मंगल कोडि ॥ ११३ ॥ 
नगर नाम मकसूदांबाद | दिन दिन छुख है धर्म प्रसाद । 
संघ चतुरत्रिध कु जिणचंद | नित नित दीज्यों अधिक आनंद ॥ ११४ ॥ 
इति श्री जोब विचार भाषा संपूणम्‌ 
लेखनकाल-सुश्रावक पुन्य प्रभावक श्री जिनाज्ञा प्रतिपालक साउ' सुखन 
गोत्रीय साहजी श्री सुगालचंदजी पठनाथ । 
प्रति-गुटकाकार | पत्र-११ | पंक्ति २० । अक्षर १५। साइज ६। »६॥ 
[ अ्रभय जैन ग्रन्थालय ] 


( २१ ) जोगीरासो | जिनदास 
अआादि- 
श्रादि पुरुष जो श्रादिज गोतम, श्रादि जती श्रादि नाथो | 
आदि पुरुष गुरु जोग पयास्यो, जय २ जय जगनाथो ॥ १ ॥ 


( १३८ ) 


तास परंपद पुनिव्र हया, दिगंबर सहिनांणि । 
कद कंदाचार्य गुम मेरा, पाहुड़ कही कहांयी ॥ २ ॥ 
तो परु अ्रप्पी श्रप्प,, न जांस्यों पर सुं पेम घणेरों । 
वो षद जोग विया नहिं तृटत भव तब रोगी केरों ॥ ३ ॥ 
अ्ंत- 
हों बलिहारी चेत (न) केरी, जो चेतन मन भावे | 
छोड़ि श्रचेतन भऋूपड़ा शोणण सिव्रपुर जावे ॥४१॥ 
जोगी रासी सीखहु श्रावक, दोष न कोई लेजों । 
ज्ञो ज्ञिनदास त्रिवधि त्रिवधि हि पतिथ हैं समरण कीज्यों ॥ ४२॥ 
इति श्री जोगी रासों संपूर्ण ॥ 
प्रति:-- कई है । 
[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 
(२२ ) ज्ञान गुटका | प्च-१८५ 
आदि- 
श्रथ ग्यान गुटका विचार सर्वेया लिख्यते | भगति का अंग- 
दोहा 
श्ररिहंत सिद्ध ससरे सदा, श्राचार्य उवभाय । 
साधु सकल के चरन कू, बंद सीस नमाय ॥ १ ॥ 
साधन नायक समरिये, सगवंत बीर जिणद । 
अलय  विधन दुरे हरो, आपो परमानंद ॥ २॥ 


३ ९ ५ 


आ>त- 
वासी चंदन कप्पो यद्धर तौनी परे सब सहों । 


अ्रपनी न कहो दुसरे कौ सहो जिचाहे जीहां रेहों ॥१०४५ 
इति ज्ञान गुटका हितो उपदेश दूृह्या सम्बन्ध समाप्त ॥ 
लेखनकाल-२० वीं शताब्दी का पूर्बाद्ध 
प्रति-पत्न-४, पंक्ति-१४, अच्षर-३६, साइज-१०।| १८ ४ 


[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( १३९ ) 


( २३ ) ज्ञान चिंतामणशि | "द्य-१९६। रचयिता-मनोड रदांस | 
रचना काल संबत १७२८ शुक्स ७ भृगुवार | बुस्हानपुर | 
ग्रादि- 
आदि के कई पत्र गायब है | 
अन्त- 
असी ज्ञानि ज्ञान मन घरो, निर्मल सन परमारथ करो | 
संत्त॒ श्छर८द मांही छुदी सप्तमी भुगुवार कहाई ॥१२३॥ 
नगर बुरां ( बुरहा ) न पुर खान देश मांही, मुमारख पुरा वसे गण ग्राह ' 


ञ्च्छ 


धनें श्रावक वर्से व्रिख्यातू, सदा धरम करें दिन रात ॥१२४॥ 
दोहा 
ध_कल देव रचछा करे, ग्रह न पीड़े काय । 
जो सम-दृष्टि हो रे, ताकि भलि गति होगे ॥१२५॥ 
श्री आदि जिन समरता, हिरी थायो ज्ञान । 
ब्रहा सथानिक में. क्‍्ह्मों, लिख्यो धरम घर ध्यान ॥१२५॥ 
भये अठारा दोहरा, गाथा बाबन सार | 
शरीर अठावन चीपई, इतना में विस्तार ॥१२७॥ 
साधु संत के संग लीं, हुवी ज्ञान प्रकाश । 
परमारथ उपगार थें, कहे मनोदह्रदास ॥१२८॥ 
ज्ञान चिंतामणि संपूर्ण । 
लेखन काज-मिति आषाढ़ बदी १० संवत्‌ १८२४ कंबल रसी लिप्यकृतम । 
बांचे तिनकी जथा जोग्य वंचना | 
प्रति-गुटकाकार । पत्र-२० । पंक्ति-१२। अक्षर-१४, साइज-५॥' * ६. 
[ श्रभय जन ग्रन्थालय ] 
(२४ ) ज्ञान प्रकाश | रचयिता-नंदलाल | रचना काल-संबत्‌ १६०६ | 


कपूरथल्ला | 


अादि- 


बद्माणं नप्तो किच्चा सावण नाय जो प्रुणि | 


( १३० ) 


गणहर गोयमं बन्दे, कल्लाणं मंगल पढट्ढ ॥ १॥ 
2५८ 0 ह 


मिथ्या दृष्टि जीव की, श्रद्धा विषम जो होई । 
टृष्टि विष के कारणे, देव विषम तस जोई ॥ १ ॥ 
अन्‍्त- 
एह ग्रन्थ पूर्ण थयो, नामे ज्ञान प्रकास । 
सतत गुरु कृपा कतए भव्य जीव हित भास ॥ 
ञ्र हक रू 
उत्त देश पंजाब में, कपूरथले मभार | 
उनवीक्षवें सठ ( षगट्‌ ) साल में ग्रन्थ रच्यों शुभकार ॥ १६ ॥ 
५८ १८ ५८ 
काल ( प्लट ? ) पंचमें ऋषि विराजे, श्री मनजी मोटा ऋषिराय | 
तास पदोधर संत घुनीसर, नाथूरास महन्त कहाय ॥ 
ऋषि रायचन्द सत गुणा कर शिष्य श्री रतिसाम कहाय । 
तस चरणां बुज सेतन हारो, नन्‍्दलाल मुनि ग्रृयथ गाय ॥ २३ ॥ 
जिसी भावना माहरी, तले ग्र्थ बणाय | 
ओडो अधिको जो कटह्यों, मिच्छामि दुककड़ सथाय ॥ २४ ॥ 
लेखनकाल-रचना समय के समकालीन 
प्रति-पत्र-२१ | पंक्ति-१२ स १६, अक्षर ४२ से ५२ । 
विशेष-ग्रन्थ दूस काण्डों में विभक्त है। इसमें सम्यकत्त्र और सम्यक 
दृष्टि का वणुन है । 
[ स्थान- चांरित्र सूरि भणडार ] 
( २४ ) ज्ञानाणव ( भाषां चोपई बंध ) रचयिता-लब्धि विमल । 
सं० १७२८ विजय दशमी, फतेपुर में ताराचंद आग्रह 
आदि- 
छुप्पय छद॒ 
ललित चिह पर कलित मिलत निरखति निज संपत । 
हरषित मुनि जन होय कलिमल गुण जंपति ॥ 


( १३३ ) 


दिट ग्रासन थिति बातु जापु. उज्जल जग कीरति । 
प्रातीहा राज श्रष्ट नष्ट गत रोग न पीरति ॥ 
श्रजरामर एकल अछल श्रग अश्रनुपप्त अश्रनभित शित्र करन्‌ । 
इंद्रादिक बंदित चरण युग जय जय जिन अशरन शरन ॥ १॥ 
दोहा 
ज्ञान रमा धन श्लेष तें, वंदित परमानंद । 
अजर श्रबं परमातमा, नमो देव जिनवंद ॥ २ ॥ 
>< ३८ >< >< 
कहि हों संत प्रमोद घर, यह ज्ञानार्णत ग्रन्थ । 
ज्ञग विद्या निम्मह करें, कोबिद शित्र को पंथ ॥ १३ ॥ 


० श 3९ रद हर 
पूर्वांचाय स्तुति में समंतभद्ग, देवनंदी, जिनसेन, अकलंक का निर्देश है | 
२५ ३4 २८ ३ 


ज्ञान समुद्र अपार बय, मति नौका गति मंद | 

पेत्र ( खे? ) बट नीकों मिल्‍यो, श्राचारज शुमचंद ॥ ४७ ॥ 

ताके बचन बिचारि कें, कीने भाषा छंद । 

झातम लाभ निहारि मनि, श्राचारज लखमीचंद || ४८ ॥| 

छुगुरु कृपा तें भे सुगम, पायी श्रागम पंथ | 

भविक बोघ के कारन, भाषा कीनों अंथ ॥ ४६ ॥ 

कुडलिया 

गन खरतर सब जग विदित, शुभ भाषा जिनचंद । 

लब्धि रंग पाठक सुगुरु, रत जिन धर्म अनंद ॥ 

रत जिनधर्म अश्रनंद, नंद सम न्रह्म तिचारी । 

हद शिष ताके मए, विदृष चित्त शुभ जिन गन घरो ॥ 

कुशल नारायणदास ताछु लघु भरत लखमभन । 

जोनि भविक झछुख न विदित्र जग सब खरतर गन ॥ ५० ॥ 
बदलिया गोत घर करत वजीरी नित, स्वामि कांम सावधान हियो परिचाऊ है । 
ताराचंद नाम वस्तपालजू को नंद हिरद में जाके जिनवानी खहराउ है ॥ 


( १३४ ) 


इन ही के कारन तें अन्य ज्ञान निधि भयी, पठत सुनत याके भिटत विभाव हैं । 

आागम अगिम को बढान्यी संग भाषा रचि, स्वर रस रसिक यातों राखे चित चाउ है ॥ ५२ ॥ 
ज्ञान समुद्र तुमाष सुम, पदमागम् छुख कंद । 
सज्जन छुनहु विवेक करि, पढ़ति गुनत श्रानंद ॥ ५३ ॥ 


इति श्री ज्ञानाणंवे योग प्रदीपाधिकारे भइया श्री ताराचंद सुतमभ्यर्थनया 
पंडित लब्धघि विमल रूतो भाषाया प्रारंभ पीठिका वर्णन प्रथमों प्रकरणम्‌ (१ ) 
अंत- 

वस्तु “युग मुनि७ इंदू 'संवत्‌ कुबार सास विजय दशमि वार मंगल उदारू है | 

देव जिन मानिक के पाट भए निनचन्द अ्रकबर साहि जाकों कहें सिरदारू है ॥ 

उबमाह समेराज कोल लाभ भए ताके लब्धि कीरत गति जगजस सारू है । 

लग्बि रंग पाठक हमारे उपगारी गुर तिनके सहाइ रच्यो श्रागम विचारू हैं ॥ ५७ ॥ 

ताशाचन्द उदी भये जेसे नत ताई रेहे प्रतिपल साम्य बाढे जेधें बालचन्द है । 

ब*] के विलोकन को यहै है तिलोकचन्द थोर चम्द्रभाव याततों दोऊ मतिमंद हैं ॥ 

दहन कषाय की वरफ़ तू' किया चाहे सम्यक सों राचि भई या जहा नाही दंद है । 

शानसिंधु कारन है सम्यक की छुद्धता के यहै हेतु जानि रच्यौ ग्रंथ शुम चंद है ॥ ५८ ॥ 

नगर फतैपुर भें क्याम खाती कायम है सिरदार साहिब श्रलिफखां दीवान है । 

ताति राज काज भार ताराचंदजू को दीनो देश को दिवान किनो जान परधांन है ॥ 

ताके जैन बानी की अद्भान प्रमान ज्ञान दशनवान दयावान प्रतीतवान अवधान है ; 

इनही के कारन तें भाषा भयो ज्ञानसिंधु आगम की अग यामें ध्यान को विधान है ॥ ५६॥ 


इति श्रीमालान्वये बदलिया गोत्रे परम पवित्र भईया श्रीवस्तुपाल सुत श्री 
ताराचंदू साभ्यर्थनया पंडित लब्बि विमल्नगणि कृती ज्ञानाश॒व भाषार्ा योग 
योग प्रदीपाधिकार संपूर्णम्‌ ॥ संबत्‌ १८२८ वर्ष श्री अश्विन मासे शुक्लपक्षे तिथी 
चतुदंरयां ॥ १४ || भौपवासरान्वितायम्‌, लिखितं स्वामी रिषि शिवचंद गौश गंज् 
मध्य पटनाथ आत्माथ ब परमार्था ॥ 


( सं० १६४५ आशिवन शुक्ला ६ गु० लि० अमील्ाब श्रप्ता निवासी ग्राम 
पात्षय सूबा दिल्‍ली सहूर का यद्द शास्त्र बाक्रो दिल्‍लो ला. महावीर प्रधाद्‌ 
उफ नूरीमत्ञ की स्त्री ने भी मंदिरज्ञी कूये सेठ में प्रदान किया । 


६ ! ३४५ ) 


पत्र ६६, पंक्ति १२, अक्षर ४२, साइज १२५८७ 
१. शेष अधिकारों में लक्ष्मीचंद्र नाम भी है. ! 


(२५) तखव गप्रवोध नाटक । 


आदि-- 
॥ ६० ॥ नम: श्री भ्रत्यूहद व्यू छिंदे राग ललित दोहरा -- 

स्थाद वाद वादी तिलक, जगगुरु जगदानन्द | 

चन्द तूरितें श्रधिक युति, जे जिन सो जग्रिचन्द ॥१॥ 

मध्ये गुरु नाम प्रथमाहँत वर्णन सं. ३१ सा. 

साद वाद मतता को, ज्ञान ध्यान शुद्ध ताको. 

नव भेद वेद बाकों, नाही है इकच्च को। 

हरि हर इन्द चन्द, छुरा मुर नर वृन्द, 

ज्ञानी बिन जानें कोन, यावता के सत्व को । 

चीतीप अनेक जास, अतिसय को विलासं, 

लोका लोक की प्रकात, हाप्तन अमत्व की । 

सोई अरित्त देव, श्रीजिन समद्र सेव, 

प्रथमि दिखाएं भेत्र, छुणे नव तत्व को ॥२॥ 

दोहा 
श्ररिं हतादिक पच पद, नायक पन्‍न्च प्रमिष्ट | 
पृथक्‌ भेद कर वर्ण हों, छुनहु छुग्ुन ग्रुन मिष्ट ॥३॥ 
प्रथमाहत बर्णनं, सवया ३१ सा-- 
अष्ट महा प्राति हाय राजति जिनेन्द्र राजा सुरासुर कोडि करजोडि सेबे द्वारजू 
तीन शात्र प्रविसाल रूप्य स्वणं मणिमाल चिंहुदिशि सायुध प्रवर प्रतीहारजू॥ 
कंचन भत्र कमञ्ञ ध्वत क्रमयुगज़ विमश्त गगन तज्ञ अमनत्त विहारजू, श्रीजिन 
समुद्रलो६३ तीन लोक पति होई जय जय जय जिन जगत्र अधारजू ॥ ४ ॥ 
सबेया ३१ सा-- 
स्माद वाद मडंन कुबादि वादि खंडण मिध्यात की 
बिहंडय जू दंडन ऊं बोध) दोष की 


( १३६ ) 


निबंदन गुगति पंथ स्यंदन मविजञना नन्दन चन्दन छबोध को 
सुगति एख् कारन दुगति दुख वारुण सत्रिक जनतारन निवारन करोध को 
श्रीजिन सप॒द्र सांभी सोई साथी सिवगांभी नगंसिरनांमी जाकी वचन अबोध की ॥५॥ 


अथ ग्रंथ संपूरन आमभोग कथन - दोहरा -- 


तत्व प्रबोध गुन उदधि ज्यू', किन विधि लहींगे पार | 
यथा शक्ति कछु बरन यो, निश्ममति के अजुसार ॥७५॥ 
गाया प्रकरण अग्रंकरी, सहा अर्थ की खांनि। 
बहु श्ुत धारिजे हुवे, ते सभ लखे विज्ञांन ॥७९३॥ 
बात बुढ़ि समझे नहीं, गाथा श्ररथ दुगम्य । 
तब भाषा कीनी अली, चतुरनि को चितरम्य ॥७६॥ 
संत्र। सतरह से बरस, बौते  ऊपरित्रीस । 
कातिक सित पंचम्ती ग्रों, अंथ रच्यी सजगीस ॥७७ण।॥ 
श्री बेगड गले भें भलो, सूरि सकल गन ज्ञांन | 
श्री जिन चन्द्र सूरी स्त्रर, सुव्रहित मति हुप्रधांन ॥७८॥ 
तात सीस सु विनय घरन, श्री जिन सम सूरीस । 
कोनी सम ख हेत की जोरि सुखद सुकबीश ॥७१॥ 
पूरत्न मंगल पत्र पद मध्यम साथ. प्रवीन । 
अंतिम सम्पक की कला मंगल चेंध पस्चीन |८०॥ 
सवया- 
सकल गुत विधांन पंडित जो प्रधान बहु गुण के विधांन भूषन सहित हे । 
तल्के प्रबोध की जी रचनाकरी में हित ताहि तुम सोधियों छु अरथ अहत है| 
संवतः सतरहसे तीस समें बोनी एह सिरी दुर्मजेसलमों धरम महत है। 
श्री जिनचंद पूरीस श्री जिन सम्रुद्रसीस सा्खें शध ग्यांन ईस बीनती कहत है ॥८ १॥ 


इति श्री तत्वबीघ नास नाटक सपूणप्‌ श्री वेगड़ गछ्लाधीश भट्टारक श्री जिन 


समुद्र सूरिभि:कृतं सं०१७३० र्ार्तिक्य्रंसित पंचर्म्यां गुरौ श्री जैतलमेरुगढ महा 
दुं ॥ मद्दा नंद राज्ये श्री: ॥ श्री श्री: ॥| कल्याण भूयात्‌ ॥ 


६ १३७ ) 


( २७ ) तत्व वचानिका | रचयिता- दुलपतराय । 
आदि -- 

प्रथम शिष्य गुरु दयालसों, पाणि संपुट जोरि के प्रश्न करत है - स्वामी शुद्ध वस्तु को कहा । 
अर अशुद्ध वस्तु को कहा ; तदा गुरु प्राशाद होय उत्तर कहे है - शिष्य जो वस्तु अपने ही गुन करके 
सहित है सो तो शुद्ध वस्तु अरु जामें ओर वस्तु की मिप्ताल सयी सो अशुद्ध वस्तु । 
अन्त -- 

ताके उदय आवबे शुभाशुभ कर्म भ्रकते हैं । बाको हर्ष-शोक कछु नहीं | ता (तें ) समकीति 
जीवकों कर्म लगे नहीं, पूर्व कर्मकों निरजरें, नवे कर्म बांधे नहीं । ऐसे कर्म सम्पूर्ण करिके तिद्ध 
गति में बसे हैं । 


इति तत्व वचनिकरा श्रावक दृत्लपतरायजी कृत तत्व बोध प्रकाश । ग्रंथ ६०५ 
लेखनकाल-- लि. प्रो. सुखलाल, अजमेर 

प्रति-- पत्र २२ | पंक्ति - १५ | अक्षर - ३४ । 

विशेप-- जैन धर्मानुसार सम्यक्त्व और १२ ब्तादि का वर्णन है | 


[ जिन चारित्र सूरि भग्डार ] 


( २८ ) त्रेलोक्य दोपक । पद्य-७४ ३ | रचयिता-कुशल विजय । रचना 
काल - पसम्वत्‌ १८१२ 
आदि -- 
श्री जिनवर चौबीस को, नर्मों नित्त घर भाव | 
गणधर गौतम स्वामी के, बन्‍्दों दोनों पांव ॥ 
अन्त “- 
शुभ गच्छ तपों में श्रधिक, पण्डित, कुशल विजय पन्‍न्यास | 
यह तीन लोक विचार दीपक, लिखी छुद्ध छुमास | 
कुछ भूल सन्द सवार उनतें, श्रोसवाल म्रितम्बरी । 
गुरु भगत सम्तो दास लघु सत, कही भवानीहू करी॥ 
क्‍ [ जैसलमेर भण्डार ] 


( २६ ) दान शील तप भाव रासरचय्रिता-कृष्णदास, र.काल सं.१६६६ 


था दि --- 
| 


ञ्र वर प्रखवरखनी विमल बुद्धि परगास । 
दान सील तप सात्र का, कविजन जंपे रास॥ १ 
एक समे राजग्रही, समो श्र्या वर्द्मान । 
देवहि भिलिके तहं किया, समो सरन मंडान ॥ 
बंदी बारह परखदा, आया श्रपने ठाऊ | 
बाद करे नह आप में, दान सील तप भाउ ॥ 
दान कहे यो द्ंबडो, स्वामी श्री वर्द्मान । 
(था बेखानड हम कहूँ, एसी ब्ोल्यी दांन ॥ 


सन्त «च॑ 
दान सील तप भावका, रॉसा छुणे जिकोई । 
तिसके घरमे सदा ही, अखे नवनिधि होई |) 
गाथा -- 
“ सोलह तह शरण हत्तरह, सम्बत्‌ विक्रम राह सभ्य । 
पतितपकख माघ मास रासा कवि क्रिस्णदास उचरिये || ७ 
कलसरउ -- 
दान उत्तम सील सुपवित्त तेप देही सुद्ध करि मिले । 
भाव तप सर्वे सोह «७०४७ ढक ००७४ ०००४७ क्या कहो ई्क । ] 
इक सभे जगत में''दान सील तप भावना चारे एक समान | 
किशनदास कविजन कहे, सुप्रसन्न श्री कद्ंमान | 
इति दान सील तप भावना का रासा संपूणम्‌। 
प्रति-गुटका पत्र २१६ से २८, पं० १३, आ० १८ । 
१८ वीं शताब्दि साइज ५ १९ ४ 


_[ अ्रभय जैन ग्रन्थाज्य ] 


( १३६ ) 


( ३० ) दिगपः खंडन । पद्य १६२। रचयित:-नयश (विलश्वय ) 


आरा दि -- 


ग्रथ अध्यात्म मत सठ । 


बाबत +- 


तुगुष्ष ध्यान शुभ ध्यान, दान विधि परम प्रकाशक | 
एुधट मान प्रमान, श्रान जस मुगति अ्रभ्यासक ॥ 
कुम्त वृ द तम कंद, चंद परिदन्द्र निकाशक । 
कचिश्र मंद मकरंद, संत श्रानंद विकासक ॥| 


यश वचन रूचिर गंभीर निजे, दिगषट कपट कुठार सम्र । 


जिन वर्दधभान सोई बंदिये, विमल ज्योति पूरण परम ॥ १॥ 


हेमराज पांडे किये, बोल चींरासी फेरी । 


' या विधि हम भाषा बचन ता ( को ) मति कियो शऔरि ॥ ५६ ॥ 


है दिगपट के वचन से, श्रांर दोष सत साख । 
केते काले छेडिये, भ जित दथि उर माख ॥ ६० ॥ 
पंडित साथी सरदहै, मरख भिध्या रंग | 
केहनो सो श्राचार है, जन न तजे निन टंग ॥ ६१॥ 
सत्य बचन यो सदृहै, करे छज्नन कं संग । 
बाचक ज्ञस कह सो लहै, मंगल रंग श्रभंग ॥ ६२ ॥ 


इलि दिगपट खंडन । 


लेखनकाल--२६ वी शताबिद्‌ 


प्रति--फत्र ६ | पंक्ति १६ | श्रक्षर ४० | साइज ६॥॥| » ४। 


[--अभय जैन प्रंथाक्षय ] 


(३१ ) द्रव्य प्रकाश | रचयिता -- देवचन्द्र। रचनाकाल-सं. १७६७ मा. 


व. १३। बीकानेर । 


( १४० ) 


धपदि ० 
ऋथ द्रव्य प्रकाश लिख्यते- 


दूहा “- 
अज अनादि अवरख गरुनी, नित चेंतनावान । 
प्रणमुं परमानन्दमय, सिंव सरूप भगवान ॥१॥ 


अथ पढ़ द्रव्य के नाम सर्वेया -- 


प्रथम जांण धर्म द्रव्य, दूसरी अधर्म द्रव्य, तीसरी श्राकास पुनि, लोका लोक मान है । 
चौथो काल द्रव्य, एक म्रुदगल द्रव्य रूपी, निज निञ्ञ सत्राबंत, अनंत अ्रमांन है ॥ 
पांची है अचेतन जू , चेवना सरूप लौये, छट्ठी ज्ञान वान द्रव्य, चेतन सुजान है । 
स्याद वाद नांव लीमें, तीनी श्रथिकार कार्में, ग्रंथ को आरम्म कीनी, अंथ ज्ञान भांन है ॥ 


अन्त -- 
पूव कवीसर के गुन वरन (न ) स. ३१ 

पाठक छुपाठही के निवारन आठही के, हंसराज राजपति नामें हँसराज है । 

ताके कीने हैं कलश रात श्रड़वीस जुत, ज्लान ही के जांन अरु दंशन के राज है॥ 

तल के पिछान, जान, ताही को निधान मान, विमल अमल सब, ग्रन्थ सिरताज है । 

आपा पर भेद कर, पर ब्रह्म भाव भर शुद्ध सरद्धान धर नर ताके काज है ॥५३॥ 
हिन्दू धर्म चीकानय र, कौनो छुख चीमास । 
तहां एह निज ज्वान में, कीयों ग्रन्थ श्रम्याध्ष ॥ ५४ ॥ 


अथ कवीसरके गुरु के नाम कथन स० ३१ 


वर्तमान काल थित, आगम सकल वित्त, जगमें प्रधान ज्ञान वान सब कहे है । 
जिनवर धरम पर, जाकी परतीति थिर, भोर मत वात चित्त, मांहि नहिं गहे है । 
जिनदत्त सूरि वर, कही जो किया प्रवर ख्वरतर खरतर शुद्धरीति कहे हे । 
पुन्यके प्रधान, ध्यान सागर सुमतिद्दी के,साधू रंग साधु रंग राज सार लहे हैं॥५५॥ 
सब पाठक सिर सेहरो, राज़ सार गन वांन | 
विचर श्रारज देश में, भविजन छत्र समांन ॥ ५६॥ 


( ४१ 


ताके सीश हे त्रिनीत, पर भीत थों त्िनीत, साथू रीति नीति धारी गरुन अभिराम है | 
आत्म ज्ञान धर्म घर, वाचक सिद्धान्त ११, अति उपयत चित, ग्यान धरम नाम है ॥ 
ताके शिष्य राजह ते, राजहंश्ञ मान सर, सुत्रघान उधम्रादि सुन ग्राम धाम है । 
श्रतेवासी देवचन्द कीनों ऐ अन्य वर, अपनो चेतनराम, खेलिबों को ठांभ है ॥ 
कीनो इहां सहाय थ्रति, दुर्गद्यास शुम चित्त । 
सप्रममावन निज मित्रकी, कीनी अन्ध पव्रित्त ॥५५॥ 


ग्रथ शाख्र के श्रोता तिनके नाम सं. ३१ 
ग्रातम समाव मिठुमल्ल की पहारी दीठो, मरू दास भेरू'दास मूलचन्द जान है । 
ग्यान लेख राज वर पारस स्वमाव घर, सोम जोत तल परि जाकी सरधांन है ॥ 
ज्ञानादि त्रियुन मंत, अध्यातम ध्यान मत, सू'नतान थान वासी श्रावक सुजांन है । 
ताकी धर्म श्रीति मन ग्यानि के अन्य कीनी, गन पर जाय घर जाम वुृव्य ज्ञान है ॥५१॥ 
ध्रन्त- 

श्रध्यातम सेलि सरस, जे मानत सो जैन । 

ते बाबें ) अन्य यह, ग्यानामृत रत लेन ॥६०॥ 

गुन लखन पहिचान के, हेये वस्तु करी हैये । 

चिदानंद चि(दरूप) सम, शुद्ध ब्रह्मा श्रादेय ॥६१॥ 

परमातम नय शुद्ध धरी, शिव मारग ऐहीज । 

यहै मोह में नव भमे, यही अन्थ को वीज ॥६२॥ 


सम्बत्‌ कथन दोह।- 
व्रिक्रम सम्बत्‌ मान यह,मय लेश्बों ७ के भेद । 
शुद्ध संजेम अनुमोदि के, करि च्ाश्रय को छेद ॥६३२॥ 
ता दिन या पोधी रची, वध्णों अ्रधिक संतोष । 
सुभ वातर पूरन मई, प्रधम सिनेश्वर मोख ॥६४॥ 


लेखन काल - १६वीं शताब्दी 
प्रति - प्रन्थ ७०० । पत्र १६ | पंक्ति १४। अक्षर-५२ | साइज ६।॥ + ४॥॥ 


[ अ्रभय, जैन प्रन्थालय ] 


( १४२ ) 


( ३२) द्रव्य संग्रह भाषा । 


ध्य। दि-- 
जीवमजीवं दव्व जियवर बस॒ण जेण णिदिद्र । 
देविंद विद बच्छे, बदे ते सदा सिरसा ॥ १ ॥ 


अथ-- तंजिनवर वृषभ, सर्व्नक्न॑ श्रहं बंदे | ते छु ,्री जिनव वृषभ सर्वश्च॑ हूं वद । 
तेजु श्री जिनवर वृषभ, सरब्बज्ञ देड | ताहि बंदे नमस्कार करतु हइ | त॑ कि जिनवर वृषभं, ते कठणि 
जिनवर वृषभ, जेणि जिणवर वृषभेन । जिनवर वृषभ सर्वज्न देवन | जीव अजीब द्वव्यं निदिष्टं | जीव 
द्रव्य अजीब द्रव्य कहें | तं॑ वंदे । ते जिनवर वृषभनू नमस्कार करतु हुई । केन काहे करि नमस्कार 
करतु हुई | सिरसा-भस्त केन मस्तक करि नह । कितक काले - कितेक काल होगि नमस्कार करतु 
हुई । सर्व्यदा सर्व काल विश । कथं भूत॑ जिनवर वृषभ | ते जिनवर वृषभ वहसे हइ । दर्विंद बिंद 
वंदे । देवेंद्र ३< वं् । देविनके जू इंद्र तिनके जू 4द सभोह ता करि जु बा हुई 'स हें” करि 
व्या हुइ । 


2 रते- 


भो घुनि नाथा । भो घुनि नाथं । भये पंडित किशी हो तुम्हा | दोष संचर्य॑म्बुता | दोषनी 
के जु संचय कहियह समूह तिन तइ जो रहित है । मया नेमि चंद्र | मुनि नांथेन भणित यत्‌ द्रव्य 
संग्रह | इम| प्रत्यती भूत | हो छ हो नेमिचंद्र पुनि, तिन छू कक्षों यहु द्रव्य-संग्रह सा 
तोहि सोधयंतु सोधो, हूं किस्सी हुं तञु सूत्त धरेणा तेल कहियह थोरों स्रो सूत्र कहियइ सिद्धांतु, ताकी 
जु धारकु हों । अल्प शास्त्र करि संयुक्त है हु नेमिचंद्र घुनि तेणगइ क्यों हु द्रव्यसंग्रह सास्त्रु तो 
की भो पंडित ! हो ! साथो ! 


इति द्रव्य संग्रह भाषा समाप्त संषुर्ण | 
लेखनकालं-इसी गुट के में अम्यत्र लेखनकाल संवत्‌ १६८४ | ८४ लिखा है । 
प्रति-गुरकाका र | पत्र २२। पंक्ति १४। अक्षर २०। :साइज ४॥ » ३॥, 


की 
ञ 


[ अभय-जेन ग्रंथालय ] 


चक्स 'ड्‌ ध 
+ ५ ४२ है। 


( ३३ ) द्वादश अनुपेक्षा- लू 


ख्ादि- 
थथ भावना लिख्यते -- 
नुव वस्तु निश्चल बा, अप्ृत भाव पट जाव | 
स्कंध रूप जो देखिये, पुर्गल तणों विमाव ॥१॥ 


$ 


छद्‌ --- 
जीव सुलक्षणा हो, मो प्रति भास्यों थाज । 
परिगह परितणा हो, तासयों को नहीं काजञ ॥ 
कोई काज नांही परहों धर्ती थदा ऐसी जांनिये । 
अंतन्य रूप अनूप निज भ्रन तास हुं सख मानिय ॥ 
पिय पुत्र अधत सयल परियण पथिक संगी पेखगणा | 
समणाण दसण सो वरियहं संग रहे जीव पु(ल/क्षणा ॥२॥ 


ग्रकंथ कहानी ग्यान को, कहने छुतनं को नांहि । 
आपन ही में पाहय, जब देखें घर भांहि ॥३६॥ 


इत्ि द्वादश अनुप्रेज्ञा आलू कृत समानता । 
प्रति-गुटकाकार | साइज ६॥+ ४॥ । पत्रांक २०४ । से २०४ | पंक्ति २१। 


अच्तर २६ । 
[ अभय-जैन ग्रंथालय ] 


( ३४ ) नवतत्व भाषा बंध | 'षद्य ८२ । रचयिता-लक््मीवल्लभ | 


रचना काल-संवत्‌ १७४७ वे० व० १३। टिसार | 

आंदि- 
श्री श्रुत देवता मन में ध्याय, लहि श्री सदगुरु को तुपताय । 
भाष करी नव तत्व पिकक्‍्र, साषपत हूँ छुणियो नरनार ॥ १॥ 


( १४४ ) 


अन्त- 

श्री विक्रम से सतरस, बीते सहुतालीस । 

तेरसि दिनि बेशाख वदि, बार बखाणि जगीस || ७४ ॥ 
छुत श्री रूपतिह के, उत्तम कुल ओंमवाल | 
बुरुचा गोत्र प्रदीप सम, जानत बाल गुपाल ॥ ७५ ॥ 
जिन युरु सेवा में श्रडिग, ,्रथ्मज सोहलदास। 

ते ताराचंद भी, तिलोकचंद छु प्रकास ॥ ७६ ॥ 
तू तुथ कीनी प्रार्थना, पुर हिसार मभार । 

नव तत्व भाषा बंध करो, तो हुई लाभ श्रपार ॥ ७७ ॥ 
तिनके बचन घुचित्त धरी, कंदमीवल्लभ उबकाय । 
नव तत्व भाषा बंत कियो,जिन वच सु गुरु पसाय || ७८ ॥ 
श्री जिन कुशल सूरिश्वरु, श्री खरतर गच्छराज । 
ताछु परपर में भग्रे, सब वाचक सिरताज ॥ ७६ ॥ 
क्षेपकीत्ति जगमें प्रसिद्ध, ताहु से खेमराज | 

तामे लच्मीवल्लम मया पाठक पदवी भाख ॥ ८० ॥ 
पटधारी जिन रतन को, श्री जिन चंद सुरिंद । 

कीनो ताके वाज़ में, नव तत्व भाषा बंध ॥ 5८१ ॥ 
पहे गुण रुचि मुं छुणे, जे झ्ातम हित काज । 
तिनको मानव भव सफल, वरणत है कबिराज || ८२ ॥ 


लेखनकाल-संबत्‌ १७३० वर्ष चंत्र सुदी १३ दिने चं० नेमिमूति लिखितं श्री 
पल्लिका नगरे । 


प्रति-पत्र ७। पंक्ति १६। अक्षर ४८। साइज-१० ५ ४ | 


ते में 
विशेष-जन धमम में जीव", अजीब, पुण्य, पाप, आश्रत ", संवर*, 
७ निज 
बंध*, निजर* ओर मोक्ष' ये नव तत्व माने ज्ञते हैं । इनझे भेद प्रभेद आदि का 
इसमें वर्णन है । 


[ श्रभय-जैन ग्रंथालय ] 


€ १४४ ) 


( ३४ ) नववाड़ के भूलणे- रचयिता - मगनचात्न | सं. १६४० 
भा शु, ८, पत्र २६। 


श्रादि- 
सरसत सांमण विनव्‌, गणपत लाग्र पाय । 
सील तनी नव वाडकु, गाबा बन हुलसाय ॥ १॥ 
अन्त- 
नववाड़ा के मूलणा, दोसा ब्रहित बनाय । 
गुरु कृपा से सगन ने, कीनो दो घट आय ॥२५॥ 
अजी कने दो घट श्रान, मास भाद्दव सुद श्रष्टम धारी है । 
उगणीत साल चालिसामें, किया चींमासा सुखकारी है॥ 
जिन धरमी श्रावक लोक वर्से जिन भाग्रह छु मगसा धारी है । 
कहे ध_्षभननलाल घ्ुभ बुध तुख, ग्यांभी जन लेवो सधारां है ॥ 


गुटकाकार - [ गोबिंद पुस्तकालय ] 


( ३६ ) नेमजी रेखता- 


अएि- 
सपुद व्रिजइका फरजंद ब्याहने कौ श्रापने नेमनाथ खूब बनय कहाया है। 
बखत विलंदसीस सेहरा विराजता है, आदों स्द्च पंजकोटि जान खूब लाया है॥ 
यानवर देखिके महरबान हुवा श्राष, इनको खलास करी येही फुरमाया है । 
जाना है जिहांनकी दरोग है विनो दौध्लाल ,गिश्नार जाय भक्ति सेती चितलाया है ॥ 
अन्त- ५ ५ ्ः 


गिरनेरगढ़ छुहाया, खुस दिल पसन्द श्राथा वल्ल॑ जोग चित्तताया तन कहां गया है । 
शुभ ध्यान चित्त दीन्‍्हां नवकार मंत्र ब्लौन्‍्हा, परहेज कर्म्म कया है ॥ 
स्त्री लिंग छेद कीन्हा पुल्िंग पद लीन्हा सप्द रहे स्वर्ग पहुँची ललतांग पद भया है। 
खुस रेखते बनाये लाल विनोदी गाये श्रद्धत्ताफदर्प ढाते, राल का भया है ॥ 
इति श्री नेमिनाथजी की रेखता समाप्त 
[ अभय जेन प्रंथालय ] 


. ६ १४६ ) 


( ३७ ) नेमिनाथ चंदाइण गीत । 
आादि- 
राग-केदारा जुडी-दूहड 
सामल वरण सोहामणु, सब गुण तशु भंडार | 
_ मुगति मनोहर मानिनी तिन को ह३ भरतार ॥१॥ 
चाल्ि-पुगति रमनि तु भरथारा, तुझ युण कोश न पावह पारा 
तीन भ्रुवन कु श्राधारा, अभमयदान कुहह दातारा ॥२॥ 
ब्रह्मधदारि नह धुरि जानु तेरी दुलतह महीबखानु ; 
अधयार हरह जित भानु, तेज श्रनंत तुम्हारा जानु ॥३॥ 
खन्‍्त- 
नेमिचंदायण जे भणह रे ते पावडइ छुमार । 
पुनि साऊ उद्म्न वौनव्‌इ छोरड भव के पार ॥४६॥ 


( 3े८ ) पद ६६ | रचयिता - रूपचन्द ! 
पद्‌ - चेतन चेति चतुर सुजान | 

कहा रंग रच रहो पर सी, प्रीति करि श्रति वान ॥ १ ॥ 
तु महंतु जिलोक पति जिय, जान ग्रुन परधान । 
यह चेतन हीन पुदुगलु, नाहिं न तोहि सप्तान ॥ २ ॥ चे०॥ 
होय रह्यो श्रसमरथु आप नु, परु कियौ पजवान | 
निज सहज छुख छोडि परवश्च, परयो है किहि जान ॥३॥चे०॥ 
रक्षो मोहि इ मूठ यामिें, कहां जामि श॒ुमान | 
रूपचन्द चित्त चेति पर, भ्पनी न होइ निदान ॥४॥चे०॥ 


लेखनकाल-१७ वीं शताब्दी । 
प्रति-गुटकाका र-फुटकर पन्र | साइज-४।|)८३। 
विशेष-कई पद भक्ति के हैं, कई अ्रध्यात्मिक कई निर्नायक भी हैं। 


[ अभय जैन प्रंथालय ] 


अ्रादि- 


अन्त- 


( १४७७ ) 


( ३६ ) पद संग्रह | रचयिता-ज्ञानसार 


होरी काफी 
भाई मति खेले धू', माया रंग गुलाल सू' | भा०। 
माया गुज्ञाल गिरन तें पूंदी आंख थनंते काल सू” ॥ भा० ॥ १ ॥ 
जल विवेक भर रुचि पिचकारी, छिरके तुमति सुचालसू' । मा० । 
उधरत ग्यान नयन तें खेले, ग्यौनसार निज ख्यालसू' ॥ भा० ॥ 


राग घन्यासी मुलतानी- 
प्यारे नाह घर विन योंही जीवन जाय । 
पिय बिन या तय पीहर-वार्तों कहि सखि केस छुहाय ॥ १ ॥ प्या० 
हा हा कर सखि पह्यां परत हुँ, रुठडी नाह मनाय । 
घर मिंदद सुंदर तनु भूसन, मात पिता न छुहाय ॥ २ ॥ 'या० 
इक इक पलक “कलप! सों बीतत, नीसासे जिय जाय । 
ज्ञानसार पिय आन मिले घर, तो सब दुख मिट जाय ॥ ३ ॥ प्या० 


इति पद । इति श्री ज्ञानसार कृत ध्रुपद संपूर्ण । भ्रीरस्तु ॥ 
लेखनकाल-१६ वीं शताब्दी । 


प्रति-गुटकार । पत्र-४१ सेउ८ | पंक्ति-११। अक्षर १६ से २०। साइज- 


*४*||| २९ ४े। 


विशेष-अन्‍्य कई प्रतियां मिलती हैं । 


[ अभय जेन प्रंथालय ] 


( ४० ) पंच इंद्रिय वेलि | 


श्रादि- 
अथ पंचेद्री की वेल लिख्यते | 


( १४८ ) 


:४4» 


ह२)- 


वन तरुवर फल खांतु फिर, पय पीवती हु छंद । 
पदसण इंद्र प्रेरियो, बहु. दुख सहह गयंद ॥ १ ॥ 


चालि- बहु दुख हे गयंदो, तस होइ गई मति मंदो । 
कागद के फुंजर काजे, पडि खाडे सक्‍यो न भाजे । 
मिहि सहीप धरणणी दुख भूखो कवि कोन कहे तसु दुखो । 
रखवाला व लग्यो जांण्यो, वेसास्नी दाय धरि श्रास्यों । 
4 «६. रि के कब न बह करे 
बंप्यो पगि सकुल धालें, सी कियों ससके चालु ' 


अन्त- 
कवि गेल्हु छुतन गुण धाप्त, जगप्रगट टुकुरसी नापूुं। 
कहि बेल सदसग्रण गांबा, चित चतुद भनृष्य सम्ुभकाया ॥ 
मन मूरिख संक उपाई, तिहि तणे चित्तिन छुहाई। 
नहि. जंपो घेण पसारों, इंह एक वचन है सादों। 
स्वत पनरेसे पंचासे, तेरिसत छुद कतिंग मात । 
जिहि मनु इ द्रि बति कोबा, तिहि हरत फरत जग जीया ॥ 


इति पंच इद्रेय वेलि संमाप्त 
प्रति- गुटकाकार साइज ४॥२६॥, पर्रांक १७६ से ७८ । 


पंक्ति १६, | अक्षर २२। 


[अथय जैन ग्रंथाल्नय 


( ४१ ) पंचगति वेली- हरवव कीर्बि 


अ्रादि- है 
दोहरा - 
रिषभ जिनेसर श्रादि करि, वर्दधमानत्ि (न ) अश्रत । 
नमस्कार करि. सरस्वती, बदणों वेली भंत ॥ १॥ 


€ १४६ ) 


( ४२ ) पंचमंगल | रचयिता- रूपचन्द । 


आादि- 


अन्त- 


प्रणभ३ पंच परम युरु गुरुजन सासनम्‌ । 
सकल सिद्धि दातार तो विध्न विनासनम्‌ ॥ 
सारद श्ररु गुरु गोतम, छुमति प्रकासनम्‌ । 
मंगल करहु चो संघ, पात्र प्रणासनम्‌ ॥ 
पापें प्रणासन गुणहि गुरुवा, दोष अष्टादश र्षों । 
धरि ध्यान कर्म विनास केवल, ज्ञान श्रव्रिचल जिहि लक्षों ॥ 
प्रभु पंच कल्याणिक विराजित, सकल छुर नर ध्याहिये । 
त्रिलोकनाथ सुदेव शिनवर, जगत मंगल गाइये ॥ 


पामत अ्रष्टो सिद्ध नव निध, मन प्रतीत ज्यू मानिये । 
: अमर भाव छूट सकल मनके, जिन स्वरूप जे जानिये ॥ 
पुनि हरें पातक टले विधन छु, हो३ मंगल नित नये । 
भने रूपचंद त्रिलोक पति जिन, देव ची संघे जये ॥ 


इति पंच मंगल रूपचंद कृत समाप्त । 

लेखन काल -- मिति ज्येष्ठ सुदि ८ संवत्‌ १८२४ 

प्रति -- गुटकाकार । पत्र- ४० से ६०। पंक्ति-१२। अक्षर- १४ साइज 
४।।| ८ ६ 


[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( ४३ ) बारह ब्रत टोीप ( गय ) | रचयिता-उद्योत सागर । 


आदि- 


सदा सिद्ध सगवान के, चरण नप्ुं चित लाय । 
श्रुति देवी पुर्नि समरिये, पूज' ताके पाय ॥१॥ 
करूं सुगम भाषा सही, बारह श्रत विस्तार । 
मिन्न भिन्न भेद हु करी, भव्य जीव उपकार ॥२॥ 


( १४८ ) 


बुध उद्योत सागर गणि, श्रपनी मति श्रतुसार । 
विधि श्रात्रक के ब्रत तयी, टीप लिखू' निद्धार ॥५॥ 
अन्त- 
इति श्री ध्म्यक्त मूल बारह त्रत टीप विवरण ऐसी विगत माफक दोष मिटाय के ब्रत पाले सो 
परम पद कल्याण माला भाले | ऐ बारह व्रत भली रोति सेती दूषण टाली अवश्य पुण्य प्राणी करे 
सो मुक्ति लक्ष्मी निरंतर करे । 
इति श्री द्वादश ब्रत [ टिप्पण ] बिरचिते सुगम भाषायां परिडतोत्तम पाठक 
श्री ज्ञान सागरजी गणि शिष्य श्री उदय सागर गणिना कृता टीप सम्पूर्ण । 
लेखनकाल-१६ वीं शताब्दी 
प्राति-पत्र १४० | पंक्त-१० | अक्षर ४५ 
[ रंव्या जैन ग्रंथाल्ूय ] 


( ४४ ) भक्तामर भाषा । पद्य-७ | रचयिता-आनंद (बद्धन ) . 


आादि- | 
श्रथ भक्तामर भाषा कवित्त लिख्यते | सबहया इगतीसा । 
प्रयणत संगत श्रमर वर तिर पुर, अश्रमित पुकुट मनि ज्योति के जगावनां । 
हरत सकल पाप रूप अंधकार दल, करत उद्योते जगि त्रिभुवन पावनां ॥ 
इसे श्रादिनाथ जू के चरन कमल हुग, सुवधि प्रणमि करि कछु भावनां । 
भमवजल परत लरत जन उधरत, ज्ुगादि आनन्द कर छुंदर सुहावनां ॥१॥ 
दर न तु«- 


जगि छुवास श्रमिल्लान विमल तुम गुन करि गु फत । 
छुंदर वरन विचित्र कुछुम "बहू श्रति छुंदर मित ॥ 

अर 

धर कंठ छुजञन अहोनिशि यह है वर भाल | 
मानतुग पनि लहै, छुवति लखमी छुविशाल ॥ 
श्रातम हित कारन कियो. भक्तामर भाषा रुचिर | 
पढ़त छुनत आनंद सो, पावि छुख संपद सुधिर ॥४१॥ 


इति भक्ता समर भाषा कवित्ताति 


लेखनकाल-संवत्‌ १७१० 
प्रतिलिपि- [ अभय जैन प्रंथाल्षय ] 


( १४१ ) 


( ४४ ) भगवती वचनिका ( गद्य ) 
आदि- 

अब दोय ते इकतालीस गाथा करके भगवती वचनिकान्तर्गत ब्कह्मचर्य नाम भनत्रह्मा श्रत का 
वर्णन करते हैं तिनमैं पांच गाथा करके सामान्य अक्मचर्य कुं उपदेश है । 
अन्त- 

विषय रूप समुद्र में स्त्री रूप मगरमच्छ बसे है। ऐसे समुद्र कू स्त्री रूप मच्छ अर पार 
उतर गये ते धन्य हैं। ऐसे श्रठ्डसिष्टि नाम महा अधिकार विष बह्मचर्य का वर्णन दोयसे इकतालीस 
गाया में समाप्त किया । 

इति ब्रह्मचय नामा महा ब्रत समाप्त | 

लेखन काल- २० हा शत्ताढद्ी | 

प्रति-पत्र ५४ । पंक्ति-७ से १२। अक्षर-३४ से ४२ | 


[ सेठिया जैन प्रंथाल्य ] 


( ४६ ) भरम विहंडन 


आादि- 
अथ भरम विहंडन भाषा ग्रंथ लिखयते । 


दोहा- 
प्रथम देव परमातमा परम ग्यान रस पूर । 
रच्यो प्रंथ श्रद्धत रुचिर, भरम विहंडन भूर ॥ 
सबहि वाते म्तनि की, रचि सों छुनी श्र्लेह । 
हिय विचार देख्ति तबे, उपज्यो मन संदेह ॥ 
तब हम देशाटन करन, निकसे सहज छुमाय । 
देख चमत कृत नर तहाँ, रहते जहां लुमाय ॥ ३ ॥ 


( फिर मुनि मिलते हैं और प्रश्न जान कर उत्तर दे संतुष्ट कर देंते हैं ) 
अन्त- 
भरम विहंडन ग्रंथ को, समभ्के मर्म श्रनूप । 
वेद पुरान कुरान को, जान लेत सब रूप ॥ १०१॥ 


( १४२ ) 


इहे ग्यांन की बात हे , देरी अपार श्रगाघ | 
में जुइहां परगट करी, सो छपियों श्रपराध ॥ १०३ ॥ 


प्रति- पत्र ४, पंक्ति १४, अक्षर ४८। 
[ बहत्‌ ज्ञान भंडार ] 


( ४७ ) भावना विलास । पद्चध-१२ । रचयिता-लक्ष्मी वल्लम । रचना- 


काल-संबत्‌ १७२७, पोष दशमी । 
आरादि- 


प्रणणी चरण युग पास जिनराज जू के, विन्न के चूरण हैं पूरण है श्रास के । 
हट दिल मांमिस ध्यान घरि श्रुत देवता को, सेत्रत संपूरन हो मनोरथ दास के | 
ज्ञान हग दाता गुरु वो उपगारी मेरे, दिनकर जसे दीये ज्ञान प्रकास के | 
इनके प्रसाद कबिराज़ सदा सुख काज्ञ, सबीये वनाव्रति भावना बिलास के ॥ १॥ 
ग्रन्त- 

दीप युगल पुनि शशि वरसि, जा दिन जन्मे पास । 

ता दिन कीनी राज कवि, यह भावना विकज्नास ॥ ५१ ॥ 

यह नीके के जानिये, पढ़िये. भाषा शुद्ध । 

सुख संतोष श्रति संपजे, घुद्धि न होइ विरूद्ध ॥ ५२ ॥ 
इति श्री उपाध्याय लक्ष्मीबल्लईभ गणरि। कृत भावना बविलास संपूर्ण । 
लेखनकाल- संबत्‌ १७४१ अआसोज १४ लिखितं दर्ष समुद्र मुन्ति 
नापासर अध्ये ॥ श्री स्तु ॥ 
प्रति- पत्र ७ से १०, प० १७ से १८। अक्षर- ५७ साइज १०५ ४। 
विशेष- जैन घमं की बैराग्योत्पादक अनित्य, अशरणुादि १२ प्रकार कौ 
भावनाओं का इसमें सुन्दर बर्णन है । 

[ श्रभय जैन ग्रंथालय ] 


( ४८ ) भाषा कल्प सत्र | रचयिता- रायचन्द । रचना काल- सम्बत्‌- 
१८३८, चेत सुदी ६ मंगलवार, बनारस । 
अआादि- 


अथ श्री भाषा कल्प सूत्र लिख्यते । 


( १ «३ ) 


चौ०- जै जे जैन घर्म हितकारी, संघ चतुर्विध जिहि अधिकारी ॥१॥ 
साध्वी साधु श्राविका श्रावक, यहि चतुर्विध संघ प्रमावकारी ॥२॥ 
नराकार सोधर्म बखाना, जाके तेरह अंग श्रघाना ॥३॥ 
बदन पंच प्राय रु हू हाथा, बुधि चित आतम हे पद साथा ॥४॥ 


राजत्रय जातों कहे, ज्ञान दरस चरित्र ॥१॥ 
धर्म भूप नर रूप की, कहिये वदत पवित्र ॥२॥ 
4 न्‍ ९ >( 

इन श्रार्गें दिन में जति, ज्ञिन जन सनमुझ होय । 
कल्प सूत्र को श्रर्थ सबं, बरनी बखाने सोय॥ १५॥ 
कल्प सूत्र को मूल यह, प्राक्रत बानी माह | 
लोक संस्कृत तहि पढ़ि क्यों हैँ समझे नाँह || 
तेंती टीका संस्कृत, भई न समन जोग | 
अद श्रनेक ता पर करे, टब्बा जिन जिन लोग | 
एक देस की भांष सो, गुजर देसी जान । 
श्रान देस के जन तिन्हें, समम्फकि न सके निदान | 
याते यह भाषा करी, जिहि सब देसी लोग । 
सुख सों सब समभे, पढ़ें, वड़े पुन्य छुख भोग । 
ऐसी मति उर श्रानि श्री,जिन जन कुल परसंस । 
गोन गोखरू जैन मत, ओख बवंस श्रवतंक्त । 
समाचंद नर राय के, श्रमर चंद बर राय । 


तिनके छुत कुलचंद न॒ुप, डालचंद छुखदाय ॥ 
2५ २८ न्‍< ५ 
तिन जिन जन सुख हेत, श्ररु धर्म उद्योत त्रिचार ॥ 


क्ह्यो रायचन्द हि चतुर, उपकारी सतिथार ॥ 


कल्प सूत्र करि कल्प तरु, भाषा टीका हेत ॥ 
सो अजुसरि जिन यश वचन, सिर धर लेइ सहेत ॥ 
>< >< >< >< 
संबत्‌ ठारह से वरस, सरस झोर अ्रड़तीस । 


विकम न/प वीतें भई, टीका प्रकट बुधीस ॥ 


अन्त- 


( १४४ -) 


चेत चांदने पाख की, छुम नौमी अमिराम। 
पुष्य नक्षत्र धुत जोग बर, मंगलवार ललाम ॥ 
जन्म सुपारत परस थल, पुरी बनारस नाम । 
जन्म भूमि याग्रंथ की, भई छई सुख धाम || 
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विशेष-भन्थ का परिणाम २४०८ श्लोक 27 क्षगभग है 
प्रति-गुटकाकार । 


[ खरतर आचाय शाखा भंडार ] 


( ४६ ) भोजन विधि | पद्य-५१। रचविता- रघुपति । 
खरा दि- 


स्वर्त श्री ऋद्ठि वृद्धि प्रिद्धि आनंद जय मंगल उदय हेतु जन्म ज्ञाको भयो हैं । 
उछब अनेक ताके कुंड पुर नगर मांहि कराये सिद्धार्थ भूष पार किन लह्योहै ॥ 
दान मान नित्य-प्रति करत ही अ्रेकादश दिवस व्यतीत हुबे मोद परनयों है । 
बारमें शु दिन मांहि पुत्र जन्म नाम घरवे कुं भोजन विधान राजा पिद्धार्थ पुत्यों है ॥ 


ग्रसन पान खादिय तथा, स्वादिम च्यार प्रकार । 
० करे 
यथा योग्य संस्कार युत, भोजन होत तयार ॥ १ ॥ 


२५९ ५ २९ ५ 


हाथ जोर रघुपति करी, वीनती बार हजार | 
मों गरीब कू' स्वामि जी, भव सागर से तार ॥ ५१ ॥ 


इत्यलं । भोजन विधि ॥ 

लेखन काल-संबत्‌ १६२० सरसा मध्ये ॥ 

प्रति परिचय-पत्र-३ | पंक्ति-१४। अन्ञषर-४०। साइज-१०)८४॥. 
विशेष-भगवान महावीर के दुसोठण ( नाम स्थापन संस्कार ) के समय 


भोजन की तेयारी की गई उसका वर्णन कबिने किया है । 


( ९४४ ) 


(४० ) मदन युद्धू-रचयिता-धमदास | 
आदि- 
पुनिवर मकरध्वज, दहून मांडी दारि। 
रति कंत बली यत, उतरहिं निवल बहाचारि ॥ 
दोऊ सूर छुमट दल, साजि चढ़े संग्राम । 
तप तेज सहमत यत, उतहि महाभड़ काम ॥ 7०॥१॥ 
प्रथम जपूं परमेशष्टि, पंच पचमि गति पावू । 
चतुर बंस जिन नाम, घित धरि चरण मनाऊ ॥ 
सारद गनि मनि शुण, गरभीर गबरि छुत मची । 
पिद्ठि छुमति दातार, वषन अपम्रत थुन बचों ॥ 
गुरु गावत घुनि जन सकल, जिनकी होइ सहाइ । 


मदन जुभ धर्मदास को, वरणतु महि पसाहइ॥ मु०॥२॥ 


अंत- 
पहिरइ तील सन्नांह, लुंच अ्रति छल जदीए । 
सीस परन धु धीवर, खिमा करि षडग लौयइ ॥ 
दसन जन वदन्न धजा, को3 रत्थ उपरि सि सज्जे । 
सत छुमते स्वार्थ पुहड़, संजम गल गज्जे॥ 
चेतन हुई रघ छू एटा नि्ताण | 
हाकि चलेउ बरत उवनि, गए मदन अवत्षान | ३२ ॥ 


इति मदन जुझ समाप्त | 
प्रति-पत्र ४ | पं? १३। अ० ३७. 
[ अभय जैन प्रन्थाल्य ] 


(४१) विवेक विल्ास दोहरा | पद्म- ११७। 
अआ।दि- 


नम सरवदा सीस ने, जिनवर रिषभ जिनंद । 
जीव श्रजीब दिखाहयो, नमें इंद श्रद चंद ॥ १॥ 


( १४६ ; 


चौपई- 
प्रथम देव गुरु धर्म पिछाने । ता परतीत भिष्या तन मानें | 
कु गुर कु देव कुधर्भ निवारे | छुगुर बचन नित चित्त संभारे ॥ २॥ 
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अंत- 
कुगर॒तना श्रौगन श्रनंत, कहतां कोई न जाने अन्त | 
सुगुर तनी संगति डारसी, श्राप तरें श्रोर न तारसी ॥ ११६ ॥ 
दृहा- 
अटार दृूषन रहते, देव छुगुर निरम्रन्थ । 
धरम दया पूर अपर, म्ति अविरोध गरंथ || ११७ ॥ 


इति श्री विवेक विल्ास संपूर्ण । 

लेखनकाल- श्री कासमा बाजार मध्ये लिखित आबचाय अश्री कीर्त्ति: पंडे, 
वेलचंद पंडे लच्मीचंद पटनाथ संवत्‌ १७६४ वर्ष य्येष्ठ सुदी १ रची श्री स्तु ॥ 

प्रति- गुटकाका र- पत्र-५८ से ७६ | पंक्ति- १३ | अक्षर- १३, साइज-४ * ६ 


[ अभय जैन प्रंथालय | ] 


(५२ ) विंशति स्थानक तपविधि-( गद्य ) ज्ञानसागर रा० सं० १८२६ 
मि०व० १०, मकझुदा वाद | 


अगदि- 


श्रीमहंतमानस्य गुरु... च ज्लानसागरप | 
विशते स्थानकस्याहं लिखामि विधिविस्तरम || 


“अथ बीस स्थानक तपका विधि विस्तार मेती लिख्यते, निहां प्रथम 
शुभ निर्देषमुहूत दिवसे नंदीस्थापना पूथंक सुविहित गुरु के समीप बिंसति 
स्थानक तप विधि पूबंक उच्चर। एक ओली दो मासें जावव छः मासें पूरी 
करें कदाचित्‌ छ मासमध्ये पूरी न कर सके तो वे ओली जाय फेर करणी पड़े । 
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( १४७ ) 


अंत- 
इनसे कोई अज्ञांन मूढता दोष सेती कोई न्यूनाधिक विरुद्ध लिख्या 
गया होइ, उसका श्री संघ साखिमिच्छामि दुक्डं टो, अरु गुणी जन नें 
क्षमा कर के शुद्ध करंगाजी ॥ ” 
दृहठा[- 

संवत्‌ अठारहसें श्रधिक, वीते एयुणतीस । 

मृगप्तिर वदि दशमी दिनें, पूरणय भई जगीस ॥ १ ॥ 

तप गछपति महिमा निलो, नागर बन्दित पठ्य । 

श्रीपून्य सागर सूरिवर, नमो सुयश सदाय ॥ २ ॥ 

तस आाणा मिर धारतां, करता विषय कषाय । 

कृपावंत आगम रुचि, श्री ज्ञानसागर उवाय ॥ ३ ॥ 

तास सौस पूरब तणा, भेटत तीर्थ श्रनेक । 

रक्षा मछुदाबाद में, चऊमासा छुविवेक || ४ ॥ 

आोसवंसे भद्रक प्रकृति, साह रूपचन्द सुजान । 

रठनचंद्‌ तस छुत छुगुण, धर्म रुचि सुभवांन ॥ ५ ॥ 

शासत्र छुणत तप रुची मई, वीसठाण गुणगेह । 

कहें विधि हमकू' लिखदीश्रो, तब श्रम कीन्हों एह | ६ ॥ 

विधिपूर्वक जो तप करे, भावे भांवनसार । 

तीथंकर हुई तेल है, शाश्वत छुख श्रीकार ॥ ७ ॥ 


मिति सं० १८७१ कारतिक सुदी ३ अजीमगंज नगरे-- 

प्रति-पत्र ३४, पं० १२ से १७, अऋर७ ३६ से ४२, 

सांइज-१०।॥ १९ ५ ह 

[ मोतीचंद जो खजानची संपग्रद्द ] 

(४३ ) संयम तरंग | पद्‌ू-३७ आ्राध्यात्मिक | रचयिता-ज्ञानानन्द । 

अंतिम पदु- ह 
राग मिंकोटी 

रहो बंगले में, बालम करू तोहे राजी रे। र०॥ टेक॥ 
नित्न परिणति का अलत॒ुपम बंगला, संयम कोट घछुगाजी रे। २० 


( (४८ ) 


चरण करण सप्तति कंगरा, श्रनंत विरजथंभ साजी रे | २०॥ १ ॥ 
सात भूमि पर निरभय खेलें, निर्वेद परम पद लाई र२े। ए० । 
विविध तत्व विचार सूखड़ी, ज्ञान दरस छुरति भाई रे | २०॥२॥ 
गरहनिशि रत्रि शशि करत तिकासा, सलिल अमीरत धाई रे | २० । 
विविध तूर घुनि सांभल वालम, सांदवाद अबगाई रे। २० ॥ ३॥ 
ध्येय ध्यान लय चढ़ी है खुमारी, उतरे कबहु न शमी रे | २० । 

छतुन निधि संयम घरनी वाचा, ज्ञानाननद सुख धामीरे | २० ॥ ४॥ 

[ प्रतिलिपि-अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( ४४ ) समय सार-बालबोध-रचयिता-रूपचन्द सं० १७६२ । 
आदि- 
अथ श्री नाटक समयसार भापषाबद्ठों लिख्यते। 
दोधक- 


श्रजनिनवचन सप्तुद्र की, की लग होह बखान ! 
करे ० 
रूपचन्द तोह लिखे, अपने मति श्रतुमान ॥ 


अथ श्री पाश्वनाथजी की स्तुति, झंभटा की चालि- 
सबेया ३१- 

“ मूल सबंया की टीका-अब गन्थ के श्रादि संगलाचरन रूप श्री पार्श्वनाथस्वामीजी को 
स्तुति आगरा को वाप्ती भश्रमाली वंशी विद्वोज्ञिया गोत्री बनारखीदास करतु है 
श्री पाइ्व॑ताथस्तराती केते हें-करमन सरस-करभ सो आठों ही करम, भरम सो मिथ्यात सोई जगत में 
तिमिर कहतां अथकार ताके हरन की खग कहतें सूर्य है। अरु जाके पगमें ठउरग लखन 
करतें सप॑ को लड् न है अरू मोत्-सार्ग के दिखावन हार है, अरु जाको नयन करि. निरखतों 
भव्रिक कहतां कश्यानरूपी जल है सो वरब, ताते अमित कहता परिमान बिना श्रधिक जन 
सरती कहतां भत्यलोक सरोवर है तो हरषत हैं, जिन कहतें जिहे कारन सदन वदन कहत। 
कंदर्प के क्षमा कारक हैं, अरु जाको उत्कृष्ट सहज सुखरूपी श्लीत है, सो मगत कहत भाग जाइ है। ?? 
अंत 

पृथ्वीपति विक्रम के, राज मरजाद लौनहें, 
सहसे वीते परिवाठ' झात्र रस में । 


( १४६ ) 


आसू मास आदि थॉसु, संपूरन ग्रन्थ कीन्‍्हों, 
वारतिक करिक, उदार वार ससप्ति में । 
जोप तह भाषा अन्थ, तबद सुब्ोध याको, 
तो टू वित्ु संप्रदाय नात्र तत्व वस में। 
यातें ज्ञान लाभ जांनि, संतनि को पेन सानि, 
वात रूप ग्रन्थ लिख्यो, महा शान्त रस में ॥ १ ॥ 


खर तर गछनाथ तिद्यासान भद्टारक जिन भक्ति सरिजू, 
के धरम राज पुर में । 

खभ साख मांभिफ जिन ह५ जू बेरागी कवि, 

शिष्य छुख वर्द्धध शिरोामनि सुघर में। 

ताको शिष्य दया जानि ग्रणबंत मेरे, 

घरम आाचारिज विख्यात श्रुतघर में। 

ताकी परसाद पाइ रूप चंद गानंद सों, 

पुस्तक बनायो यहु सोनगिरी पर में। 


मोदी थापि महाराज जाकों सनमान दीन्हों, 
फतैचंद प्रथ्बीराज पुत्र नथमल्ल के | 
फतेचंद जू के पुत्र जसरूप जगन्नाथ, गोतम गनधर में, 
धरे या शुम चाल को तामें जगन्नाथ जू के । 
बूमित्रे के हेतु हम, ब्यीरि के सुगम कीन्हें, वचन दयाल के, 
बाइत पटत अब आनंद सदा एक से। 
संगि ताराचंद अरू रूपचंद बालके॥ ३ ॥ 
देशी भाषाकी कहाँ, अरथ त्रिपर्यय कौन | 
ताकी भित्ता दू कट्टू', सिद्ध साख हम दीन ॥ ४ ॥ 
लेखन पुस्तिका- 
नंद वन्हि नागेन्दु वत्थरे विक्रमस्थ च। पौपसितेतर पंचमी तिथी 


घरणीसुत्तवासरे ॥ श्रीशुद्धिदंतीपत्रने श्रीमति विजयसिदाख्य सुराज्ये | बृहत्खर 
तरगछे निखिलशाखौध पारगमिनो महीयांस: श्रीक्षेमह्नीतिंशाखोड्भधवाः पाठ 


( १६० ) 


कोत्तम पाठका:। श्रीमद्रपचंद जिद्रणःस्तच्छिष्य पं० विद्याशीलमुनिस्तच्छिष्यो 
गजसारमुनिस्समयसारनाटक प्रन्थमलिखत्‌। श्रीमदगवडीपुराधीशप्रसादाडू/वर्क 
भूयात॒पाठकानामू श्रोटृणां छात्राणां शश्बत। भ्रीरततु । 
प्रति परिचय-सुन्दर अक्षर | पत्र १४३, पं० १५, अक्षर ५० । 
[ सहित्यालंकार मुनि कांतिसागरजी संग्रह | 
श्रन्यप्रति- बीकानेर ज्ञान भंडारों में 


बारह मासी साहित्य 
( १) नेमिनाथ राजिपती बारह मासी | पद्म १३, विनयचन्द्‌ । 
आदि- 


श्रावु हो इस रीति हित मे यदु कुल चन्द्‌ | थउ मोहि परमानन्द || थ्रा० ॥ 
रस रीति राहुल बदत प्रभुदित, छुनो यादव राय । 
छोरि के प्रीति परतीति प्रिय तुम, क्‍यों चले रिसाय । 
चिहुँ ओर घोर घटा ... ... ... ... ««« -« ते मेंन। 
धरि श्रध्विक गाद आ्राषाढ़ उमदयो, घटयो चित्त से चेन ॥ १॥ 
धन्त- 
इस भांति मत को खांति, बारह मात्त बिरह विलास । 
करके श्रिया प्रिय पास चारित, म्रकश्बी ञ्रानि उल्हास । 
दोउ मिले छुन्दर प्रगति मंदिर, भर जहाँ. मति नन्द | 
मृदु वचन ताकी रचन भाखत, विनय चन्द्र कवीन्द्र ॥१३॥ 


इति श्री नेमिनाथ राजमत्यो द्वाद्स मास: | 
प्रति :-- गुटकाकार । 


स्थान :- [ अभय जैन प्रन्थालय ] 
( २ ) नेमि बारह मासा | पद्च १३ | रचग्रिता-जसराज ( जिनहूर्ष ) 
आादि- 


सावन मास ना घन बास, आ्रावास में केलि करे नर नारी । 
दादुर मोर पषपीहा रटे, कहो कैसे कटे निशि घोर अंघारी ॥ 


( १६२ ) 


बीज भिलामल होई रही, कैसे जात सही समसेर समारी । 

झ्ाह मिल्‍यों जसराज़ कहे, नेम राजल कुं रति लागें दुखारी ॥ १ ॥ 
अन्‍्त- 

राहुल राजकुमारी विचारि के संयम नाथ के हाथ गद्यों है । 

पंच समिति तीन गुपति धरी निज, चित में कर्म समूह दक्षों है ॥ 

राग द्वेष मोह माया नहें, उज्जवल केवल ज्ञान तहो है । 

दम्पति जाइ बसे शिव गेह में, नेह खरों जसराज़ वक्षो है ॥ १३॥ 


इति श्री नेमि राजिमती बारमासा समाप्त । 
[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( ३ ) नेमि बारह मासा | सबंया-११। रचयिता-जिन हे । 


आदि- 

घन की धनघोर घटा उनही, विजुरों चमकंत भालाहलि सी । 

विचि गाज श्रगाज अवात्र करंत तु, लागत में विष वेलि जिसी । 

पपीया पीऊ पीउ रटत रयण छ, दादुर मोर वे उलिसी । 

असे श्रावण में यदु नेमि मिले, सुख होत कहै जसराज रिसी ॥ १॥ 
अन्त- 


प्रगटे नम वादर आदर होत, धना घन आगम श्राली भया है । 
काम की वेदन मोहि सतावे, श्राषाढ़ में नेमि वियोग दयो है | 
राइल संयम ले के घुगति, गई निज कंत मनाय लयो हे । 
जोरि के हाथ कहै जसराज, नेमीसर साहिब छिद्ध जयो है ॥ १२॥ 


[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( ४ ) नेमि राजुल बारह मासा। पद-१४। रचयिता-लद्द॑मीवल्लभ । 


राजीमती बारहमासियौ राज कुत सवेया लिख्यते | 
अदि- 
उम्रदी विकेट धनघोर घटा चिहूँ श्रोरनि मोरनि सोर मचायो । 
चमके दिविदामिनि यामनि कु सय सामिनि कु पिंउ को संग मायी । 


( १६३ ) 


लिव चातक पीउ हीं पीड़ लई, भई राज हरी भ्रृंह् देह दिपायो । 
पतियाँ प॑ न पांई री प्रीतम की झली, श्रावण आयो पे नेम न थ्रायो ॥ १ ॥ 


शन्‍्त- 
ज्ञान के सिंधु श्रगाथि महा कवि मेसर छीलर नौर निवासो | 
हैं जञ महा कवि तो दिन राज से, भेरो निसाकर की सो उजासो । 
ताते कह बुध सुं यह बीनति, भेरो कहूँ करियो जनि हांसो । 
आपनी बुध सू' राज़ कहे यह, राजल नेमि को बारह मासो ॥ १४ ॥ 
/ बजे पे के ० 
इति सबभा बार मास रा समाप्त ॥ 
प्रति-पत्र-१ पंक्ति-१४। अक्षर-४२ । 
[ अभय जैन ग्रन्थात्षय _] 
( ५४ ) नेमनाथ बारह मास | पद्य-१५ । रचयिता जिनसमुद्र सूरि। 
ध्रादि- 
श्री यदु पति तोरण थाया, पशु देख दया मन लख्या । 
प्रभु श्री गिरनार सिधाया, शजल रांणी न विदाया हो लाल ॥ १॥ 
ताल लाल इम करती, नयणे नीमरणा भरती । 
प्यारी प्यारी हो नेमि तुहारी, मर भव की केम्त बीधारी हो ॥ २॥ 
अनन्‍्त- 


सखी री नेमि राहुल गिरवरि मिलीया, दुख दोहग दूरे टलिया । 
जिण॒चन्द परमछुख मिलीया, श्रीजिनसपुद्र सूरि मनोरध फलिया ॥ १५॥ 


इति श्री नेमनाथ बारहमासी गीत । 


[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( ६ ) नेमिराजिमती बारह मासा | पद्म १६। रचयिता-धर्मसी । 
आादि- 


सखीरी रितु श्राई श्रब सावन की, घुररंत घटा बहू छन की | 
वानी छुयी पपीयन की, निशा जाये क्‍्यु' विरन की ॥ १ ॥ 


अन्त- 


छा दि- 


ऋंत- 


( १६४ ) 


एकतारी नेम से करतो, घन सीयल रचन ने धरती । 
तिम ब्रिह करी तनुतपती राजुल वालंभ ने जपती ॥ २ ॥ 


सखी मन धारों बारह मासा, श्राों बेराग उलाता | 
गुरु विजय हरख जसवासा, बधते धमंसील बिलातप्ता ॥ १६ ॥ 


[ अभय जैन गप्रन्थालय ] 


७ ) नेमि राजिमती बारहमासा पथ १३ । रचयिता- केसवदास । 
स॑ १७३४ 


घनघोर घटा उमरी विकटी, भ्रकुटी ट्वृग देखत ही सुख पायो । 
बिजुरी चमकत सुकंत सही, फुनि भू रमणी उर हार बनायो॥ 
मर भोर मिंगोर करें बन में, धन में रति चोर को तेज सवायो | 
छुख मास भयो भर जोवन अ्रात्रण, राहुल के मन नेत्र सुहायो॥ १ ॥ 


गुरु के छुपसाउ लही शुम भाव, वनाय क्यो इह बारह माता । 
उम्रसेन छुता नमि जो गुण गावत, वंछित सीमत ही सब श्रासा॥ 
छुथ मास सदावण को शनिवासर, सम्बत्‌ सतर चौंतीत उबाता । 
श्री लावण्यरत्न सदा छुप्रसाद ही, केशवदास कहि छु-विलासा॥ १३ ॥ 


इति श्री नेम राजुल के बारह मासा समाप्तं । 
ले० :- बीकानेर मध्ये | 


[ अभय जैन प्रन्थालय ] 


( ८ ) नेमि बारह मास | पद्म १३। रचयिता-लब्धिवद्धंन । 


अदि- 


श्रकट॑ विकटा निकटा निरजें गरजें धनघोर घटा घन की | 
सजूरी पजूरी वीजरी चमक, अ्रंघियार निश्ता भरती सावनकी । 
पीउ पीउ कहे पपीहा झुदहइ, कोह पीर लहें पर के मन की । 
ऐसो नेम पीया ही मौलाय दिये, वलिजाउं श्री जगि वा जनकी । 


( १६४ ) 


बझन्त- 
एम द्वादश मास सहि ग्रहवास, गई प्रियू पास विराग छुं श्रांणी । 
विषया रस छोरी दोहु करि जोरि, सिव खुख काज छुणी जिन वांणी । 
लहि संजम भार तजी कुत्िचार, सती सिणगार राजिमती रांणी । 
लुबधि बढ़ंन धन धन्न नेभीसर, सामी नमो निते स्वि प्रांयी ॥ १३ ॥ 


इति द्वाद्श मास नेमी राजिमती समाप्त | 
[ अ्रभय जन ग्रंथालय ] 
( £ ) नेमिबारहमासा | पद्य-१६। 
आदि- 
पुणगजे री वात सहेली जदुराय बिन खरीय दुहेली । 
मेरो पोड3 है कामनगारो, चित ले गयो चोर हमारो ॥ १॥ 
दौया दोष पप्तुन को झूठा, वालभ तो मोसं रूठा । 
रूठो पीउ मनावे कोई, सखी मित्र हमारों सतोई ॥ छु० ॥ २॥ 
अन्त- 
जदुपति उम्रतेन की कुअ्री, परणी व्रत चारित्र धरणी । 
नव भत्र की प्रीत विसारी, जाय घुक्ति पुरी में सारी ॥ छतु० ॥ १६ ॥ 
| [ अभय जेन ग्ंथालय ] 


(१० ) नेमि राजिमती बारह मासा | पद्म २६। विनोदीलाल । 
भादि- 


विनवे उम्रसेन की लाड लडी, कर जोरी के नेम के झ्रागे खरी । 
तुम काहे पिया गिरनार चले, हम सेती कहो कहा चूक परी ॥ 
यह बेर नहीं पीय संयम की, तुम काहे को ऐसी चित्त धरी । 
केसे बारह मास बितावेंगे, समभावों पिया हम ही क्षगरो ॥ 
अन्त- 
बारह मास हु पूरे भए, तबे नेमिहि राजुल जाय छुनाएं । 
नेम ह द्वादश माव नपु श्रतु॒ प्रछते राइल कू सपुभाए ॥ 
राडुल ही तब संयम लें तपु के छुध भावसु कर्म जटाए । 
नेम जिनन्द श्ररु राजभति प्रति - उतर लाग बिनोदी ते गाए ॥ २६ ॥ 


( १६६ ) 


इति नेमनाथ राजीसती बारद्मासो शम्पूणम्‌ । 
प्रति-रेखता बारहमासा सम्मलित, पत्र ६, प॑. १३, अ. ४० 


[ अभय जैन प्रन्थालय ] 
(११) बारहमासा | 'द्य-१३। रचयिता-बृन्द । 


अथ स्तवन लिख्यते । वसन्त राग । 


आदि- 
मास बसंत मधुर महि सुन्दर, लाग रहो रित सुज्षवानी । मा 
नीली धरा तरू एकड्ह्कत फरूलत पूर महक सुहानी । 
प्राणी भनोहर केसर घोर के, कंचन पुरत पूज रचानी | 
पैत्र के म्रात्त में आदि जिनेसर, पूज रे कब्र वून्द्न सहानी ॥ १ ॥ 
२५ हक २९ 
अन्त- 


इम्र द्वादश मास में श्रादरता तु ए, नेह श्रृंगार धर्यों मन ही । 
नित देव निरंजन ध्यान धरें, धन ते नर मानत श्रन्द्र ही | 
सहु छुख मिले जिन ध्यावन में, नित पावत सुर्ग निवावरही । 
कत्रि धुन्द कहै जिन चोविस कु', सब श्रान परागन धावन ही ॥ १५॥ 


इति बारेमासा सबेया संपूरण' । 
लेखन काल-१६ वा शताब्दी । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र ३। पंक्ति-१०। अक्षर-१८। साइज्ज-5॥। » ४॥ 


[ अभय जैन प्रन्थालय ] 


( १२ ) बारहमासा | रचयिता-केशव | 
आादि- 
तुत्त ही छुख जह राखियें, सिख ही तिख सुख दानि | 


सिछा छेपु कक्षो वरनि, छझपद बारह बानि॥ १ ॥ 
ग्रन्त- 
लोक लाज  तञ्ि राज रंक, निरसंक विराजत | 
ओई भ्रावत सोई करत कहते, पुनि सहन न लाजत । 


( १६७ ) 


घर घर जुबती झुवनि मोर, गहि गाढ़ि निचौरेहि । 
वस्नन छीनि पुखु भ्ाजि आंजि, लोचन तिनु तोरहि । 
पटवाततु छुवामु अश्रकास उड़े, भव मंडलु सव॒ मंडिये । 
कहि केसवद्ास विलास निधि, सु फायुन फागुन छंडिय ॥१३॥ 
इति बारहमासा वर्णन संपूर्ण | शुभं भवतु । 
लेखन काल-संवत्‌ १७४० वर्ष मिति श्रावण बदि १४ दिलने बीकानेर मध्ये। 
प्रति-गुटका । पत्र- ४॥ । पंक्षि-७ | अक्षर ३४ | 
[ वृहदद्‌ ज्ञान भग्डार ] 
(१३) बारह मासो | दोहा-१२ | सवेया-१२ । रचयिता- बद्री कवि । 
आ्रादि- े 
चत मास प्यारे चतुर, अ्रादि वरस्ष को मास । 
गोन करति परदेस प्रिय, तातें रत उदास ॥ १ ॥ 


अन्त- 
गावति राग वसन्त बजाबति, श्रावति ही बनिता गन में । 


कहूं शान क्यो सखी प्यारे को,श्रागम होंतो छकी अ्रत्॒रायुन में ॥ 

जब श्रान परी तिय मो तन हेर, लगी सुसकान सुधा युन में । 

तब लूट लगी छुख बारे ही मात्के, लाल मिले पिया फागुन में ॥ १२ ॥ 
प्रति- गुटकाका र। पत्र-४ | पंक्ति-७। अक्षर-३४ | 

[ तब्रहतू ज्ञान भण्डार | 
( १४ ) बारहमासो | रचयिता-मान 
अ्रथ बारह मासौ लिख्यते-- 
आादि- 


दोहरो 
श्रगहन मान समान दुति, जारत सकल सरीर | 
चलन कहत परदेशध पिय, छिन छिन वाटतपीर ॥ १ ॥ 


सोरठो 
गवन कियो नंदलाल, गोकुल तजि प्थुरा गए । 
राधे उर दे साल, काल मई त्रज बाल ध्ब्य ॥ २॥ 


( १६८ ) 


अन्त- 
दोंतु दिवारी हरि मिले, भारी भेष बनाह । 
परी सुख मोकों दयो, सारी पीर गंवाइ ॥ ३७॥ 
इति श्री कवि मान कृत बारहमासी संपूरण 
प्रति--गुटकाकार नं० ७६ | पत्र ४७ से ४० । पंक्ति-१६ अक्षर-२२ साइज 
६॥ १ ४।।। 
विशेष--इस प्रति में संदर शव गार, विद्दारी सतसई टीकादि भी है। 
[ अनूप संस्कृत पुस्तकालय | 
( १४ ) बारह मासा । 


आादि- 
रख्यों मास द्वादस पिया, पिय श्रपनो निज देश । 


नयी नयों वरनन कियो, दौयो न चलत विदेश ॥ १ ॥ 
अन्त- 
ऊरत गुलाल श्रति उड़त श्रबीर मय, छित सीं लगाइ रहत श्रकास यौ । 
छूत है जल पिचकारनि तें चिहुं श्रोर जात घनघोर वरषत ज्यूट ॥ 
फायुण में ऐसे पिय फाशु राग गाईयत, रूप कहे रप्तही में रस बस होह थू' । 
भोरी जान मो भरमावत हो जोरी बातें होरी श्राये श्रहो पिय क्‍यों करि चलचो ॥ १२॥ 


इति बारह मासा सम्पूर्ण । 
लेखन काल- खंबत्‌ १७४० वर्ष श्रावण वदि १३ दिने बीझानेर मध्ये मथने 
पेमू लिखत॑ तत्पपुत्र मंदपाल तत्पुत्र अखेराज । 
[ बृहत्‌ ज्ञान भसडार ] 
( १६ ) बारहमासी | ब्ालदास 
अथ बारेसासी लिख्यते-- 
शआरादि- 
मोहना वंसी वाजे कृष्ण, तेरी भ्रवाज छुण करें दोड़ी । 


रमभम रमभम मेहा बरसे, तट जमना पर लगी भड़ी ॥ १ ॥ 
अन्त- 
जेठ मास में तथे देवता, पंचागन तपस्या कीनी । 
सांवरी परत सोहे दरसन दीनों, बालदास उर कठ कीनी | 


( १६६ ) 


इति बार मासी संपूर 
प्रति-- १ आधुनिक भ्रति | पद्म १२ ! 
[ अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( १७ ) बारामासी | पद-१२२ | रचयिता-हामद काजी । 
अथ द्वासद काजी कृत बारहमासो लिख्यते । 
आदि - 
दृहा- 
श्रप निरंजन आदि कल, रच्यो प्रेम मंडाय । 
रूप पृुहमद देह घर, खेल्यो खेल निदान ॥ १ ॥ 
एक श्रकेले अंग थें, स्वाद लग्यो नह नेह । 
विरह जोती जगमगित, बपकरिय यह देह ॥ २ ॥ 


श् १८ »< ५८ 
बिछरण द्वादस मास को, सो तन पयो पहार । 
ज्यों ज्यों जरी विजोग तें, त्यों त्यों करी पुकार ॥ ५॥ 


अन्त- 

आ्राज भले उद्योन भयी, दिन नागर नाह विदेस से आयो । 
हूं मम जोय थकी बहु चाहत, भागबड़े घर बेठे हि पायो । 
नेन तिराय हियो भयों सीतल, कोट कचावन मंगल गायो । 
हामद सुहाग सेज बनाय के, श्राणंद सुं हसी रंग बनायो ॥ १२२ ॥ 

इति काजी हामद्‌ कृत बारहमाखो संपूर्ण । 

लेखन काल- संबत्‌ १८२८ वर्ष भादवा सुदि ६ सनी लिखितम्‌ हरी धीर 

मनिदहि 
प्रति- गुटका कार | पत्र-५ । पंक्ति-२० | अक्षर रे८ | साइज ६ १८ ५॥ 


[ अभय जेन ग्रंथालय ] 


क्‍ ( १८ ) बारहमासा | पद्म ८१। रचयिता- साहि महंमद फुरमती 
अथ बारहमासा सादि महंमद फुरमती का लिख्यते | 


. ( १७० ) 


खआरादि- 
दोहा- 
साहि महंमद फुरमति, ताक्रित बारहमास । 
विरही तन मन रंजना, भोगी चित हुलास ॥ १ ॥ 
सोरठा- 


अहद हुतो तबसुन, मीम परत मूरत भई । 
देखें गह-घटका पुन, प्र प्रगटे नर रूप होई ॥ २ ॥ 
अन्त- 
कवित्त- 
सुगन सकल बहु हुतें नेन कुच भ्रुज्ञा फरकहिं । 
फरकति अंचल दरस दरस पिय कश्नन तरकही । 
श्रवन रसन चख प्रांन पर्स रख भुज सुखलीनों । 
श्रव नव जब विध रचत संइछत मोहि दीनो । 
मांनवी मदन सहमुद छुदति मिले मनोहर विविध मति | 
नोरस विलस तरुनी मतुहर वंन साहि चंपा छ पति ॥ 
दोहा- 
बारहमास हु में कहै, ज्यों अ्भरन बिंन हार । 
जुरते श्रदझर चित धरहु, ट्ूटत लैह संवार ॥ ८र३े ॥ 
इति श्री साहि महमद को बारहमासा संपूर्ण । शुभ भवतुः ॥ 
ले. संवत्‌ १७५० वर्ष चत्र सुदि ८ अष्ठम्थां तिथु छेनीसुर बारे श्री बीकानेर 
मध्ये मथेन पेमू लिखत तन्पुत्र महपालः तत्पुत्र । 


[ अभय जैन प्रंथालय ] 


( १६ ) बारहमासा-श्री मीना सतमी आसाधन की | 
अादि- 


परथम वेनमूं नया भंडारू | थल्लख एक सो सेरजन हारु | 
आस तोरी मो बहोत गोताइ, डरेहूँ काहू कर रगे नांही । 


( १७१ ) 


खन्‍त- 

सतमिना कहि साधन थिर राजे थब केरतार । 

कूट न सार ने सारी कहस तीन के परकार ॥ 
प्रति--पं० ११३, पंक्ति १५, अक्षर ११, 

[ अनूप संस्कृत ल्ाइत्र री ] 
प 
( २० ) पड ऋतुवश॒न- 
अथ ग्रीषम वशुन 

दर्पों दिसंत चह श्रतालो अति म्रीष्म में जल थल विकल अबनि सब थहरी । 
अप्नृत के पुंञ दोड औचकां मिले है कुंज द्रमके वेशीनिको तकि छब्रि छांह गहरी । 


राधा हरि भूलि पल रूप छके सी सुख, रहके बंदी अनुराग लहरी । 
चंद्रमा तो लग्यो भांत चांदिसों सी लगि घूष सरद की राति भई जेठ की दुपहरी ॥ १॥ 


ग्रीष्मवर्णन पद्म ३१, वर्षा ६७, सरद्‌ के २४, हिंमके १०+१० + १०-६५, 
संबत ३३, 


अन्त- 
फूलनि के बंगला भरोखा श्रटारी जारी फूल की सिवारी छबि भारी रंग रंग है । 
फूलनि भूषण बसन तन फूलनि के फूलि रहे सांवन गवर अंग अंग हैं । 
कुंजनि में नेन फूले नेननि में कुंज फूले सुखी सुख दिपी दुति महल श्रनंग है । 
बिहारी विहारनि विहरे दिठि दरपननिरूप काय व्यू ह है भूलके दोउ संग है ॥ 
इति वसंत.संपूर्ण । 


संवत्‌ १७ ८६ वर्ष मिति फागण सुदि ४ बुधवार वि. अंत में कुबिजापचीसी 
मलूकचंद कृत है ६६ » २६. 


प्रति- पत्र ९, पं० ११, अ> १६, साइज ६।| » ४।। 


[ अनूप संस्कृत पुम्तकालेय | 


( छ७छए ) 


ग० कृष्ण काव्य 


वसंत लतिका । 
ग्रादि- 
पहले के १६ पन्‍ने नहीं हैं | 
मध्य- 
चोंकि चले निज ठोर में, पंचम जुगल किसोर । 
को जाने निसि शेष में, को सत्ति कोन चकोर ॥ 8४४ ॥ 
इति श्री श्रीमद्‌ बसंत लतिकायां पंचमी कलिका समाप्त 
श्रीमन्मकल रुचि रुचिर तर तरुणावलाम्बितायां । 
नव दल दलित ललित मंज्जु मंजरी संयुतांयां | श्रलि कुल भक्रितायां | 
प्रादुभु त केलि कोरकन्नाम प्रथम स्तवक:ः 
दोहा 
अमल मुखी प्राची प्रिया, मुख पट करिके दूर | 
प्रात भाल नम से दयो, लाल अ्ररुन सिंदूर ॥ १ ॥ 
जागी वधूगन महरि पे, सकुचत सकुचत जाय | 
परि पायनि घर को चलि, पूंघट में सिरनाय ॥ २ ॥ 
द्वितीय स्तवक की श्रथम कलिंका पूर्ण होकर द्वितीय कलिका के पद्म यह 
प्राप्त हुए हैं, प्रन्थ अधूरा रह गया है। 
लेखनकाल-२० शताब्दी । 
प्रति-पुस्तकाकार | पत्र-१७ से ४६ तक | पंक्ति-२१, अक्षर-२०, साइज 


६॥ ४ ११॥ 
४ कक! 5 
[ स्थान-अमंय जन ग्रंथालय ] 


ड़ वेदान्त 
बुधि बल कथन-रचयिता-लछीराम 


आदि- 
सरसति को उरि ध्यान थरि, गणपति गुरु मनाई । 


लछीराम कवि यह कथा, अद्भुत कहत बनायी ॥ २ ॥ 


शअ्रंत- 


झादि- 


( १७३ ) 


चो० 
पूरब दिसि जहां वठे छुरसरी, ता उपकंठि वश्तति सिवपुरी | 
जहां नरनारी मु दर रूप, 
राजे ब्लानदेव तहां राव, रविले श्रधिक प्रताप दिखाय | 
जाकै ल्लान तेज डरि जगे, तातें दूर मूटता भग ॥ 


मंगल म्रकत मही ज्यों राजे, बुधिबल बुधिमतीत्यों छाजे । 
धन बुद्धिबल मंगल चतुराइ, दीनी तेरे दस ठकुराइ ॥४०॥ 
नई कथा श्रर नाम ग्रुन, पुनि नर नारी सम्ाहुं | 
लछ्ीराम कलपित करें, रीमोौ.. कविराज्ु ॥४८॥ 
बुधिबल सुनें बुधि श्रतिबादे, मनते सकल मूठता । 
सोरहसे विक्रम को साको, तापर बरस इक्याश्री ताकी ॥४९॥ 
तीज महावदि पोधी मई, बुधिबल नांउ कल्पना नई | 
लघ्ीराभ कहि कथा बनाई, तामें रीति रस निकी छाई ॥५०॥ 
स्वारथ परमारथ युगल, दीने सब निज नाह | 
चूकपरी जा ठौर सँ, कविज्ञनन लेहु बनाइ ॥५१॥ 


७ 


इति श्री बुधिबल अंत प्रभाव बेदांत खंड समाप्त ॥ 


अष्टम प्रभाव समाप्त | 
पत्र २१६ से २३२ पं० ३०अक्षर २६ गुटकार | 


ज्ञानमाला | 


प्रथम पत्र नहीं 


करम है सो आप किरपा करके इन घेनु करम के भेद मिन भिन मौ से 
कहो, जोइ मेरे मनका संदेह निवारण करो । राजल यह प्रसन सुनाकर श्रीशुकदैवज़ी 
बहुत प्रसन्‍न भये ओर आज्ञा कीनि कि हे राजा तेरे प्रसंग में संसारी मनुस कू' 
नहलाये है। और जो यद्द संदेह तेरे मनमें उपजी है सोदी श्ररजुन के मन में उत्पन्न 


भया था, सो भीडकिसनजी ने वाके प्रसंग मे ऋद्दा- 


( ९७४ ) * 


अंत- 
आ्रादि बुधि की होन हो दुर्जतन घरिजाय । 


लीजे श्राखत हीन हो चोथे रोजी धरि ॥ 
इतने लछन पापके होत्रे बार बार | 


लिखा है अरजुन जो मनस इन तीन पातन कू' अपने चित्त सू' कभी 
नियारी नहीं करे तो इस लोक पार पर लेया मैं परम सुख पाव प्रथम सुख पावे- 
प्रथम स्वामी की सेवा में हंसमुख् ओर निरलोभ रहे दूजे बघाकर के मनकू' दुखी 
न राखे। तीजो किरोध न करे । 

इति श्री ज्ञानमाला संपूरणम । 

प्रति पत्र २से ६४ पं० १२ आ० १४ साइज ३६॥ »८ ८ 


[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


च. निति 


चाणक्य भाखा टीको | 
अथ चाणक्य भाखा टीका लिख्यते | 
आदि- 
दोह्दा 
पुमति बढ़ावन सरब जन, पावन नीति प्रकास । 
भाखा लघु चानक मलें, मनत भावनादास ॥ १ ॥ 
संकर देव प्रनाम करे, विधिपद बंदन ठांनि | 
विष्णु चरन हुन सीस धरि, कहुं छुचि शास्त्र बखांनि ॥ २ ॥| 
क्लो प्रथम चायक्यपुनि, शास्त्र छुनीति समाज । 
सोह श्रब में बरनू नरन, बुद्धि बठटावन काज ॥ ३ ॥ 
 अन्त- . 
कहियत चानक सस्कृत, निर्मल नीति निवास | 
भाखा करि दोहा भने, साधु भावनादास ॥ २०॥ 
षोउश चानक॑ के कहिये, दोहा है सततीष | 
छुसग स्व॒रंग सोपान सम, श्रतिपुद प्रद श्रवनीस ॥ २१ ॥ 


( १७४ ) 


अंक श्रयन ग्रह इन्दु कहि, सबत माधत्र माौस्त । 


पख्॒उज्जल रवि पंचमी, पूरन ग्रन्थ प्रकाश ॥ २२ ॥ 
ब्शे ् टी 
इति श्री वष्णव भावनादास विरचिते भाखा टीका ब्ृद्ध चाणक्ये 
ध्रष्टमोउध्याय ।। ८ |। 


प्रति-गुटकाकार । पत्र ४४ पक्ति ६ अक्षर २४ 

गुटके में पहले इन्हीं टीकाकार का भत हरि शतकत्रय और फिर चाणक्य 
मूल श्लोक ओर प्रत्येक श्लोक के साथ पद्यमानुवाद । 
छ शतक 


( १ ) भरतरी शतक श्लोक भाखा टीका नीति मंजरी | टीकाकार- 
भावनादास | 
श्रीगणे शायनम ॥ अथ भरतरी शत श्लोक भाखा टीका नोति मंजरी 
लिख्यते || 
अआादि- रु 
क्‍ सोरठा 
श्रमल प्रीति उर आ्रानि, दामोदर पद कमल प्रति । 
भावना भनहिं छुवांनि, नीति सतक भाखा छु भलि ॥ १ ॥ 
सवया 
जिनकी हम प्रानप्रिया कहि चिंतत, 
मिन्‍नन सदा तिनकी चित है। 
जन श्रीरन तें वह प्रीति करे, 
जन सो पुनि भ्रौंर हुते रतहे | 
श्रनुगाग न ता तियके नितसों, 
हमको प्रिय जांनि चहै वितहै । 
घिक हैं तिय को जनकों रूमनोज कों, 
याहि को मोहिकों सो नित है ॥ १ ॥ 
दोहा 


सुख सौं तपुभात मूठ जन, श्रति सुख विदुख रिमाह ॥ 
. श्ररध दग्धि मति मन्द कीं, विधिन प्र्के समुभाह ॥ २ ॥ 


( १७६ ) 


अन्‍्तन 
दोहा 
ग्यान श्रनल कों अरनि सम, सुनिजन जौवन मूरि । 
वरनी सतक विराग की, भावन भाखा भूरि ॥१०8॥ 
सरुधर नगर छु जोधपुर, वसिबो सदा बख्ान । 
राम सनेही साधु हम, खेरावा गुरु थान ॥११०॥ 


कवित्त- 


स्वच्छ रमनीय हीय भ्रछर श्रनूष जाके 
नौति राग विमल विराग त्याग तें भरी । 
जरी गुन दानक के वानक विसेख बनी 
सिंधु भव भूरि ताके तरिबे कौ हैतरी | 
रसिक रिभ्लाविनी विवेक की बढावनी है 
जेते बुद्धिबंत ताके जीवन की हैजरी । 
अंक नन अंक इंदु मास छुचि राका कवि 
माला में वानी टीका मावन भरतरी ॥१११॥ 
इति भरी भरतरी सत भाखा वष्णव भावना दासेन विरचिता बेराग्य मंजरी 
समाप्ता ॥ ३ ॥ 
वि०-भत्‌ हरि शतक के तीनों शतकों के मूल श्लोक और उनके नीचे उनका 
पद्मानुबाद दिया हुआ है। 
प्रति-गुटकाकार । पत्र १६० ॥ पं. ६ अक्षर २२ । इसके बाद चाणक्य मुल 
ओर पद्मामुवाद इन्हीं टीकाकार का है । 
( २ ) भव हर शत, भाषा टीका 
झादि- 
॥ ६० ॥ श्री गुरुभ्योनमः | अथ मत हर शत लिख्यते ॥ 
भरत हर नाम ग्रंथ कत्तों | प्रंथ की निर्विन्न समाप्ति को | ग्रंथ के आरंभ समय 
श्री महादेव को प्रणाम रूप मंगल करत है॥ कैसे हैं भी महादेव | ज्ञान दीप रूप 
सबतें अधिक हू बत्तत हैं। कोन ठोरि विषे बक्तंत हैं॥ ज्ोगीश्वरन्द को जेबंत 
सोई मयो भरु तामप्रवत्तत हैं॥ पुनः केसो है श्री महादेव । माथे उपरी धरि है 


( १७७ ) 


जो चंद्रमा की कल्ला ताको चंचत्‌ देदीप्यमांन जु शिखा ताकरि भासुर देदीप्यमान 
है।॥ पुनः कैसे हैं श्री महादेव । लीला अपुनी करि जारथो है काम रूप पतंगु 
जिनि ॥ पुनः कैसो है ।| मोक्ष दसा के आगे प्रकासमान है ॥ पुनः कैसे हैं श्रीमद्दा- 
देव । अंतःकरण विष बाह्यों जु मोह अज्ञान रूप अंधकार ताकों नाश करणह्वार । 
असोौ श्री महादेव जयबंत वर्तते ॥ १ | राजा मत हर | या संसार की दूसा। 
जैसी आपुनकू' भई। तैसी साधुन को जनाइ करि। वराग्य उपराजिवे कहुं! प्रंथ 
करत हैं ॥ तहां जो अशाधु निंदा कर तौ करो । निंदा असाघु हीं को कत्त व्य है ॥ 
असाधु सु कछु तातपरज नाहीं। असाधु कौ निर्णय करत है। आगिलेश्लो 
कन्ह विष ॥ २ » » 
अंत- 

अद्दो महां तनके वचन चित विष श्रवस्यमेष राखिजै। यह अआयुजुदैसु 
कल्लोल मई । लोल चंचल है। जैस जत्न को तरंग । अरु जोबनु की जु श्री सोभां 
तें घोरे हीं दिवस है । परंतु बिनसि जातु हैं। अरूु अथ जु है अनेक' प्रकार की 
लक्ष्मी ते समर तुह्दीं जात हैं। अरु भोग को समृद्द सु जैसें मद्य वितानमी विजुरी 
चंचल तेंसो क्षण एक चंचल है। उपजै अरु नष्ट जाइ। श्ररु प्रिया जुस्त्री तिन्ह 
जुश्नालिंगनु विज्ञास सो चितबत ही जात है। तातें हों कद्ठत हों यद्द समस्त अनित्य 
जाखिकरि परत्रह्म जिहेँ श्री नारायण तिन्‍्ह विष अंतहकरण निरंतर हो लगावहु । 
अब संसार को त्रास निवारी करि बेकु 5 विष चलो ॥ ७८॥ 


( अ्रपू्ण लिखा हुआ ) 
प्रति-पुस्तकाकार गुटका | पत्र ८५ पंक्ति १७ अक्षर २० प्रत्येक मूलश्लोक के नीचे 
टी का लिखि है । मूल श्लोक यहां नहीं दिये हैं । 

[ वृहत ज्ञानसंडार-बीकानेर ] 


(१) अमर सार नाम माला- रचबिता-कष्णदास-दो ३६० 


आदि--- 
भादि पुरुष जगदीश हरि, जाग्रुन नाम श्रनेका | 
सबद रूप रचि जान ही, श्रादि अत जो एक॥ १ 


( १७८ ) 


देषहु एक अनेक में, ग्यान दिठ नर रुत। 
ज्यों दिषक सब गेह प्रति, त्यों घर सकलंद नंत॥ २ 
९ | >< 
क्रिणदात कत्रि तुछमति, सबदमहोदि मांहि | 
बाग समत्यथ उताहीं, सार हत्थ गही बांह॥ १० 
भीमसेन नपराजहित, करू नाम नग दाम | 
कत्रिकुल॒ विगनि भानही, अमरसार अश्रमिराम ॥ 


हि 2 2९ 


सबत षट रसात परिषट धरिप्तावत मास | 
बदि तैरसि गुरु पुस्यदिन वबिबों प्रबंध बटकास्त ॥ १२ 
नायरतन की मालिचंद शोसा दिपति समेत। 
कोविद कुल कंठहिलसे बितु भूपन छत्रि देत | १३ 
अमरकोष मुन केस किय अमरसिंह भति राज | 
किस्दास मतिसर सिय कर सुबुद्धि हित राज ॥ १४ 
>< )८ ५८ 
अरध तरंग अनेक छबि, गुन दोस नगलाल | 
भीमसेन नपराज के, अग्र घरि गहिमाल॥ 
सुमन रूप सब देह धर, नान प्रमोद छुगंध | 
कृष्णशादास थलिवाश लिय, रचि किय ग्रन्थ प्रबंध ॥ ५६ 
साठि तीनसे दोहरा, अमरसार अमिशम | 
व्रिप सन सू। किय, ने प्रश्निद्ध हित नाम | ६० 
इति श्रो अमरसार नाममाला दोधक संपूर्ण । 
ले० संचत्‌ -१८६५ वर्ष मंगलवारे वंसाख सदी सातम दिने ७ ताल मध्ये 
लिखी सामिजी बाल वाचक वाचनार्थे लीखी छे। 
पत्र ८ पं० २९ आ० ४२ 


हा 


प्८छ 


[ स्थान-गोविंद पुस्तकालय ] 


( २ ) एकाचरी नाम माला-रा रतनू वीरमाला पद्म २३४ 
श्री गणेशायनमः ॥ श्रथ एकाक्षरी नाम माला लिख्यते 


( ९७६ ! 


दोहा 
कहते अ्रकारज विष्णु कु, पुनि महेश महेश सतभभान | 
श्रा बहा कु कहत है, ईह्ुगमार या जान ॥ १॥ 
लघु उकार संकर क्यो, दीरत विष्णु सदेख । 
देव मात लघुरी कहे, दीरघष दसुत् विशेष ॥२॥ 


विदृषन मुख सुनि तरके बट, अ्रष्टादसहि पुरान । 
नाम माला एकात्तरी, भाषी रतनू भांन ॥३४॥ 
७. + ९ है ले 
इति श्री घड़ोइ रा रतनू बीमाश कृत एकाज्षरी नाममाला संपूर्ण: ॥ लेखन 
प्रशस्ति स० १८४६ ना वर्ष श्राव|॥ बदि ३ रवो लिखिता श्री गोड़ीजी प्रसादात्‌ ॥ 
प्रति पत्र २ पं० १४ अ० ४८ साइज १०» ४॥ (दोनों पत्र एक और लिखे ) 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर ] 


( ३ ) नामरत्नाकर कोष-- रचयिता-केसरकीरति सं० १७८६ 


आदि- 
परमज्योति परमातमा, परम अक्षय पद दाय | 


परमभक्ति धरिं प्रथनीहू, परम धरम गुरु पाय 
वंदु क्षांस जतिहि दियाल, भाषा मंद बनाय 
रसिक पृर॒ष रीझत सुनत, करता कवत्रित कविराय 
संस्कृत हा कहित सरस, पंडित पदत प्रत्रीन 
कविजन चारण भारकड, लघु मति इनतें लीन 
ता करस्ण कब्रिमय बुरत, पद होत वडपान 
सरसमंद थाणे सबधभि, मे ऋलत श्रत्तर मान | 
श्रादिदेव श्ररिहत के, रचना ये अ्रमिराम । 
सिद्धि बुद्धि दीजे सरतती, पद युग करू प्रणाम ॥ 
नमो जगनायक ईस मिने 

सदाशिव शंभु स्वयंभु स्वरेश 
मुतीरथ कार मिकाल के जान 

प्रभू परमेश्वर 'सब छुगपाना ॥ 


( ८० ) 


मेदपाट महाषट्र में, वेडाणो वडभुम | 
वास बहों हरिसक्त जहां, सवस बुद्धि को धाम ॥ 
परगट पंडित देश में, तास तनय शिवदास 
विस्वा विनय विवेक बुद्धि, पर नवरि खेडत पात्त ॥ 
बसतबली तिय सतर व्िच, परद रति विश्नाम । 
पंचोली पृथत्री प्रगट, निरुपण नाथूराम ॥ 
फको रदास शञ्नि फाबतो, तए श्रंगज अ्रति नेज । 
रु गुण गाहक श्रति मति छुरगुरु, हरषण तजित हेज ॥ 
एषिहुं तिजो शिष्य निज, चातुर लख्मीचंद । 
मिलि चार मिज लए करि, कीयो ग्रन्थ छुखकंद ॥ 
कवित्त- 
रसबप्तु पुनि विधु वर्ष मास॒त॑ प्तितपथ प्रुयोथ । 
तिभि पंचम त्िति प्रयीमार तिय दिन कोमिणी यह ॥ 
तपगंछमें सिरताज मगसि (क ?) रमगय दुखभंजन । 
तहां पद पंकज भुग सकल सज्जन मसनरंजन ॥ 
केसरि कीरति जोड करी, कर्यो ग्रन्थ सुखरात्ति । 
परे यणे से सुणो! पावत वित 


इति नाम रत्नाकर 

अधिक- ४ रेवाधिकार पद्म २२२ मनुष्याधिकार पद्म २७३ मत्री पद्म १६२ 
चतुर्थ पद्म ११७ 

प्रत्येक अधिकार के पद्म अन्तके सब व केसवदासकवि का नाम है प्रथम- 
घिकार की लेखनसमाप्ति में केसर की कृति विजयते लिखा है । 

पद्म ३२८ पं० १४ अ० ४३ 

[ मोतीचंद खजानची संग्रह ] 

( ४ ) नांमसार रचयिता राठौड़ फतहसिंद मददेशदासोत 
आदि- 

श्रीगणेशायनम: अथ राठौड़ फतंसिंघ महेसदासोत कब्ब नांमसार लिखते | 


( १८१ ) 


दोहा- 

अरुन बदन श्रानन सुज, प्रसन बदन रद स्वेत । 

गननायक दायक छुमति, छुत संकर बरदेत ॥ १॥ 

नामसार के पटयतें, श्रगटें. धूथ छुमाय । 

धरम श्ररथ कामरु मुकत, च्यार पदारथ पाय ॥ २ ॥ 

नामसार के नांमजो, ढटि स्मृति सब लीन्ह । 

फतेत्िंध राठोढ़ यह, तापर भाषा कीन्ह ॥ ३॥ 

प्रथम येक संख्या: 
ब्रम्ह येक कुमल श्रनत, येक दन्‍्त गनराज । 
छुक्र ट॒ष्ट सिस भुप्तियक, रिव रथ चक्र बिराज | 
अपूण | पत्र २० । प्रति पत्र पंक्ति १८, प्रति पंक्ति अक्षर ११, गुटका- 
अंत- | 
[ सीतारामजी लालस संग्रह गुटका ] 
(४ ) पारसी पारसात नाम माला | पद्म ३५३, भ० छुअर कुशल 
ऊथ-श्रज भाखा कृत पारसी पार सात नाम माला लिख्यते ॥ 
दोहा- 

परम तेज जाकी प्रगट, रत्रत जगत आराम । 

बंदत सबिता चरन बिब, दुँश्वर सु कविता काम ॥ १ ॥ 

सूरज की साँची भगति, हित तों जो हिय होय | 

कबिता तो बाढ़े कुँश्र, सुनत सु कबि जस सोय ॥ २ ॥ 


सविता की सेवा कियें, पसरे कबिता पूर। 
छबि जाकी जग में छती निधि वाके पुषनूर ॥ ३ ॥ 


झथ गनेश की स्तुति । 


कवितस छप्पय | 


. उदर सुधिर गिरि अतुल, हार पैंनग हिय हरषित | 
दंत येकु भूष दिपत बेन, श्रमृत सम बरषित ॥ 


( १८२ ) 


माल बाल सप्ति छुमग, प्रगट छबि मुगट छु पाई | 
शिव सपूत गुन सदन गोरि, हित छत ग॒र ताई ॥ 
: बरदेत सही बंडित करन, धरा कछ रिधि-' सिधि धरहु | 
कवि केअर राउ लषधीर के, गनपति निति मंगल करहु॥ ४ ॥ 
अथ श्री मुज़ नगर व्नेनं ॥ 
क्‍ दोहा 
सहर सुथिर भुज है सदा, कछ धराउँ :अरेस । 
पातिस्याह तिनिको प्रगट, निरषहु लखा नरेस ॥ ५॥ 
दांनि मानी देसपति, ग्यानी गन गंभीर । 
बांनी बर पॉनी - प्रबल, लि जादो लषधीर ॥ ६ ॥ 
दीप. देसल नंदये, रस जस श्रयृत रूप | 
मधघवा ज्यों मीजें करत, सुज्न मह लषपति भूप ॥ ७॥ 
अवनी सकल उधारकों, है हिय में हम गौर । 
रच्यों विधाता आप रूचि, बिय विधि लषपति बीर ॥ ८ ॥ 
किय ल्षपति कू'श्रेस को हित करि हुकमहजूर । 
पारतलात है वारधी,  भ्रगट हु भाषा पूर ॥ ६ ॥ 
अब सूग्ज कीं बीनती ॥ 
दोहा 
बॉडत बर दाता ब्रिमल, सूस्ज होहु सहाय । 
पारसात हैं पारमी, वृज् भाषा जु बनाये ॥१०॥ 
श्रन्त- द 
सूरज सशि सायर छुथिर, धृश्नजोलॉँ. निरघार । 
तो दीं श्री लघपत्ति कौ, पारसार सौ प्यार ॥५१॥ 
इति श्री पारसात नाममाला भट्टारक श्री कु अर कुशल सूरि कृत सम्पूर्ण । 
सम्वबत १८५७ ॥ ना आसूबिद १० सोमे संपू्णो कृता ॥ 
सकल पंडित शिरोमणी पं० कल्याणकुशल जी तत्शिष्य पंडितोत्तम पं० विनीत 
कुशलजी तत्शिष्य पं०ग्यांन - कुशलज्ञी तत्शिष्य पं०:फकि्िं कुशलजी लिपिताश्व 
अर्थ भ्री रस्तु । 


६ १८३ ) 


प्रति परिचय:- पत्र ३४५, साइज १०» ४॥, प्रतिप्रृष्ठ पं० ६ प्रति पंक्तिअ० २८ 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर-जयपुर ] 
( ६ ) लपपति मंजरी | पद्म १४६ | संवत्‌ १७८४माघ वदी११ बुधवार । 
आदि- 
' श्री गणेशायनम: 
छुखकर वरदायक सरस, नायक नित नवरंग। 
लायक गरुन गन सों ललित, जय शिव गिरिजा संग ॥ १ ॥ 
भली रत्ती तिहूँ मोंन में, बदत चढ़त बिख्यात | 
पातक न रहते पारती, भजन भारती मात ॥ २ ॥ 
चिंतित छुफल॒चित्तोनि मैं, दीननि कों जिहिं दीन | 
वा गुरुके पद काल जुग, मन मधुकर करि पीन ॥ ३॥ 
दोहा 
८वत सतरेसे बरष पुनि ने ऊपरि च्यार। 
भाष मास एकादशी किसन पंथ्धिकबिवार || ७ ॥ 
नरपति कुल बरन्यीं प्रथम राज कुलोकी रूप | 
पुनि कवि की पद्टावबली उचरत छुनत अनूप | ८ ॥ 
अन्त- 
माने जिन्हें महाबली, महाराज श्रजमाल । 
श्ररु सूबे चज़मेर के, मांगेके महिपाल || ४१ | 
करि हषपति  तासों कृपा, क्यो सरस यह कांम । 
मंडल लषपति मंजरी, करहु'नाम की दांस ॥४८॥ 
तब सविता को ध्यान धरि, उद्दित करयो आरंभ । 
बाल ुढ्निः की वृद्धि कों, यह उपकार अदंभ ॥ ४६ ॥| 
अंत लिखते छोड़ा हुआ सा प्रतीत द्वोता है। नाममाला का प्रारंभ मात्र 
होता है 
विशेष विबरण- 
पद्मांड ६ से १२१ तह में नृप वंश बणुन है जिसमें नारायण से कु अर 
लपपत तक की वंशाबली दी है | फ्यांक १२२ से कवि बंश वन प्रारम्भ होता है । 


( १८४ ) 


यह एक ऐतिहांसिक ग्रन्थ है| प्रारग्भ के आठ पत्रों में पद्यों के उपर गद्य में टिप्पणी 
लिखी है । 
प्रति परिचय-पत्र १२, साइज १०।॥ » ४॥।, प्रति प्रृ० पं० ६, प्रति पं०आ०३० 
[ राजस्थान पुरातत्व मंद्रि-जयपुर ] 
( ७ ) ( लखपत मंजरी नाम माला ) र० ४६ कनक कुशल, पद्म 
२०२ सं०। 
भट्टारक-श्री कनककुशलजी कृत लखपति मंजरी नाम माला लिख्यते ॥ 
दोहा 
विवुध वृ द वंदित चरन, निरुपम रूप निधान | 
अतुल तेज आनंद सय, वंदहु हरि भागवांन ॥ १ ॥| 
कवित्त छप्पय 
परम जोति परमेस दरस सुख करन हरन दुख | 
चरचित मुर नर चरन राह निरि सरस राजसिरुख ॥ 
अप्तत गंग उतमंग गबरि अरधंग धरत गुरु। 
रु डप्नाल रचि ब्याल भाल वनि चंद भाल भक ॥ 
कवि कनक जगति हित जग मगत, श्रकल रूप अभ्रसरन सरन | 
देवाधि देव शिव दिव्य दुति जदुपति लखपति जप करन ॥ २ ॥| 
दोहा 
ज्यों गिरि कुल में कनम्म गिरि, सनि भूषन श्रवतंस | 
वृच्छनि में सुर वृच्छ त्पों, बंसनि में हरिबंश ॥ ३ ॥ 
कनक  कोन्ह श्रवतार को, जानत सकल जिहान | 
पाट मये तिनके नृपति, श्रनुक्रम पृथु अनुमातु ॥ ४ ॥। 
भये हु भूष हमीर के, सब भूपति विंगार | 
साह पच्छिम दिसि को, सबल खल खंडन खंगार ॥ ५ ॥ 
तरनि तेज तिनि के भये, भुजपति मारा भूष | 
पाई जिहि पति साहि तें, पदवी राउः श्रनूप ॥ ६ ॥ 
मोज राउ तिनि के भये, गनि तिन के खंगार। 
राउ तमावी राम सम, सुत तिन के छलिरदार॥ ७ | 


( १८४ ) 


तिनके पटधर अधिक तप, भयो रायधन राउ। 
शील सत्य साहस छसगुन, रन मय रुद्र छुभाउ ॥ ८5 ॥ 
पावन तिनि के पाट पति, पर्ति साहस जस पूर ! 
राउ प्रयाग श्रयाग. से, प्रकट पुग्य अंकूर॥ 8 ॥ 
तिनिके. उपजे तप बलीं, गाजी गुन निधि गौड़ । 
सूर शिरोमनि सड़तसकर, सरद प्रहीषति मोड ॥ १०॥ 
लखपति जस छुमनस ललित इक बरनी श्रमिराम । 
छुकवि कनक कोन्‍्ही सरत नाम दाम गुन धाम ॥ १॥ 
छुनत जाएु है. सरस फल कल्मष रहैन कोय | 
मन जपि लखपति मंजरी हरि दरसन ज्यों होय ॥ २ ॥ 
अंत- 
इति श्री भट्टारक्र कनकक्कुशलजी कृत | लखपति मंजरी नाम माला संपूर्ण:॥ 
श्री भुजनगर मध्ये जोसी कल्याणजी ॥ संवत १८३३ वर्ष पोष मासे शुक्ल पत्ते ४ 
तिथों ४ सोमवासरे लिखि | पठनाथंम ॥ वारोट रामजी ॥ श्री रस्तु ॥ कल्याण- 
मस्तु ॥ शुभमस्तु ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 
प्रति-गुटकाकार साइज ६५४, पत्र १३, पं० १३, अ-२० से २४ ु 
[ राजस्थान पुरातत्व मंद्रि-जयपुर ] 


वि०पद्मांक १०२'तक भ्ुजनगर उनके राजादि का बर्ण न फिर नाममाला प्रारंभ 


( ८ ) सुबोध चन्द्रिका । पद्म १०२१ | फकी रचन्द्‌ । सं. १८०० चे. सु. ३, 
आादि- 
भ्राद पुरष को ध्यान करि कहो नाम की दांम । 


एक बरन के अर्थ बहु घुफल करे सब गान ॥ १॥ 
सो भरि नाम आचार्य कृत दुती नामकी माल । 
ताहि के परमान कछु बरनो ज्ुगति रसाल ॥२॥ 
श्रधिक श्रोर कबि घुखनतें सुनि के कियो प्रमान । 
सो प्रमान क्षा लाय के कहें महा बुधवान ॥३॥ 


शब्द सिंधु सब मध्य के रच्यो सुभाषा भ्रानि । 
श्र भ्रनत इक बरन के द्वादश श्रतुकम बानि | ४॥ 


( १८६ ) 


संवत ठार से रवि वरष चेत तीज सित पक्ष । 
भह पसुबोध चन्द्रका सरस देत ग्यान परतत्ष ॥ ५॥ 


अथ प्रथम ऊ के नांम- 
ऊ परमेस्वर प्रक्ति मनि ग्यान पून पहिचानि । 
सबरिथ बाचक अव्यय केवल रूप बषानि ॥ १॥ 
खा 06- 
अचल प्रीति प्रभु दीजिये तुश्न गुनगन की मोहि । 
इहि मांगे श्रति चौंप करि मालम मन की तोहि ॥ १०१६ ॥ इति श्रीनाम | 


दोहरा- 
कहु न पाये अर्थ जब श्राद बर्नते साषि | 
कवि कुल के परबंध इह सही जानि हिय राषि ॥ १०२० ॥ 
इति श्री चहुआरश मस्राराम सुत फकी रचन्द्‌ विरचितायां सुबोध चन्द्रकायां । 
प्रति-गुटकाकार । 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर ] 


( २१ ) छदमाला। रचयिता- केसवराइ ( केसबदास ) 
खआ्रादि- अथ छंदमातला लिख्यते । 
अनंगारि है पेल में संग नारो । 
दिये पुण्डमाला कहे गंगधारी ॥ 
करे कर बज गे 
भाव कालकूट लस सीस चन्द । 
कहा एक हो ताहि त्रलोक्य बंदे ॥ 
महादेव जाके न जाने प्रभाव । 
महादेव के देव को चित्त भावे ॥ 
भहानाग सो है सदा देहमाला । 
महा भावयंती करो 'छुंदमाला” ॥ 
दो हा- 
बे के * 
भाषा कवि सप्ठुभे सब सिगरे छंद सुमह । 
छंदन की माला करी, सोमन केसवराइ ॥. 


( १-८७ ) 


एक वर्ण को पद प्रगट छबि सलौ मतिमंत । 
तदुपरि केसवराइ कहि दंडक छंद अनंत ॥ 
दीध एक हीं वरन को दीजे पद छुखकंद । 
मंगल सकल निधान जग नाम पुनहु भ्रीछंद ॥ 
इसके पश्चात ७७ पद्मों में ४ छंदों का विवरण देकर “वणवृत्तिप्तमासा” 
लिखा है | तदनंतर ब्रिविध प्रकार के छंद, गनागन दोष, दोहों के उपभेद आदि है । 
अन्त- 
पुरुजन सुखपावत रघुषति आबत करतति दौर । 
ग्रारती उतारे सब छुवारं, श्रपनी श्रपनी पौर ॥ 
पटि मंत्र अ्सेषनि करि अभिषेकनि दे आशिष सब शेष । 
कुंकुम कर्पूरनि मृगसदपूरनि वरषनि वरणा वेष ॥ ७३॥ 
इति श्री समस्त पंडित मंडली मंडित केसीदास विरचिता छंदमाला समाप्तम्‌ । 


2] 


बी] 


ले०- सम्बत्‌ १८३६, चशाख सुदी ६, शुक्रवार लिखत जती ऋषि. . .जगता 
ऋषि पठनाथम्‌ । 
शुभमस्तु-वा गप्रस्थ पुरे लिपीकृता । 
प्रति- पत्र १७, पं.- १९, अ. ३८। ४० | 
[ विनयसागरजी संग्रह ] 
(२ ) छन्द रत्नावली-स्चयिता-जुबात राइ। सं० १७३० का० सु० 
आदि- 
आगरा हिम्मत्खांन कथन से । 
श्री बानीकरना पुरुस, कर्यों तु प्रथम उचार | 
आरागम निगम पुरान सब, ताम ताहि छहार ॥ १॥ 
पिंगल श्रागे गरुड के, रच्यो कला प्रस्तार । 
पहुंचो श्राप सपुद्र करि, छंद सप्ुद्र अपार ॥ २॥ 
जुगतराह सों यों कहो, हिम्मति खाँनबुलाइ | 
पिंनल प्राकृत कठिन है, भाषा ताहि बनाई ॥ १ ॥ 
छंद्रों अन्य जिते कहे, करि हक ठोरे श्रानि । 
सप्तुम्फि सबन को तार ले, रतनाथली बल्लानि ॥ ४ ॥ 


( श्८८ ) 


नाम धन्द रतनावल्ली, याहि कहें सब लोग । 

लाइक है प्रभु श्र(स्त)बन को,कवि हिय राखन जोग ॥ ४ ॥ 
सप्राध्याय रतनावली, कर्यों ग्रन्थ मत सूर । 
प्रथमाध्याय कर्म कू (क्रि)या यु लघु गन इभ पूर | ६ ॥ 
अ्क्षम मात्र छंद दृतिय है, समकल छंद त्रिय जान | 
चोथी समर ब्नक कही, श्रससम वर्न॑ पंच मान ॥ ७ ॥ 
छठी ध्याय छंद पारसी, सप्तम तुक के भेद । 

कर पंडित या ग्रन्थ में, भनवचन क्रमसों खेद || ८ ॥ 
श्रथ गुरु लघु लक्षन--- 

संजोगादि सर्तिद सुनि, कहूँ होई चरनंत । 
दीरघ ए गुरु आनियों, श्रो लघु॒ नाम लहंत ॥ ६ ॥ 


2९ २५ 6 


हिम्मखान सों भ्ररि कंपत, भाजत लेबल जिय । 
श्ररि रे हमे हूँ संग लें बोलत, तिनकी तीय ॥ 


2 २९ कई 


पत्रांक ८७ से ६३ में पारसी छंद लक्षण के अंत में इति श्री जुगतराइ वि रचिते 
लंद्रतनावल्यां पारसीवृत्त षष्टमोध्याय: ।| ६ ॥ अथ तुकपदे सप्तमोध्याय:॥ ७ ॥। 


अन्त- 


इति श्रि जुगतराइ बिरचिते छंद्रतनाबल्यां तुकभेद सप्तमोध्याय: ॥ ७ ॥ 
संबत्‌ सहस्त्र सात सत तीस कातिक मास शुक्ल पक्ष दीस भयो ग्रन्थ पूरन सुभ 
स्थान, नगर आगरो महाप्रधान 


दांन सांन युनवान छुजान, दिन दिन बादो हिम्मतखान । 
जुगतराइ कबि यह जत्त गायो, पटत छुनत सबही मन भायो ॥ 
जो कुछ चूक मोहितें होई, सो अपराध ज्षमो तब कोई । 
विनती सब्र्सों करों श्रपार, पंडत ग्रुन जन लेहु छुधार ॥ 
इति छंद रतनावली पिंगरल भाषा श्री जुगतराइ कृत सम्पूर्ण । 


( ९८६ ) 


प्रति- पुस्ताकाकार पत्र १००, पं. १६, अर. १८। १६ । 


[ नया मंदिर, दि. सरस्वती मंदिर धमपुरा, दिल्ली ] 
प्रतिलिपि: अभय जैन ग्रन्थालय । 


विशेष- प्रस्तुत ग्रन्थ में विशेष उल्लेख योग्य पारसी बृत्तों के वर्णन हैं-- 
अतः उसके आदि अन्त के पत्र दिये जाते हैं --- 
अर दि- 
अथ पारसी छंद भेद परष्टमोध्याय प्रारम्यते | 
सबे पारसी छंदनि में, लघु गुरु को धौहार । 
पुनि लघु गुरु मन नेम हैं, तिनके कहों प्रकार ॥ 
९ ५ २५ 


फिर मकतूबी, गन प्रस्तार, प्रस्तार, छुंद्‌ गन भेद, छंद नाम, सालिम बहर, 

मुतकारिब, मुतकारिब हजज, रमल, रजजू, काफिर, कामिल, मनसरह, खफीफ 
मुजारञ, मुज़तिस तबील मुक्तज़िब, मदीद बसीत, सरीक्र, ठारीब, मशाकिल, 
गेरसाल मक्तया, स,ल्िम अरोचक, गेर सालिम अजहाफ, के नोस नाम, यंत्र, 
अथ भेद आदि का वणन है । 
श्न्त- 

गज़ल रुबाई मसनबी, बेतत अ्रथवा चन॑ । 

इक दे गन तुक सहत धर, पुस्तजाद सो बन ॥ 

एक चर्न सों मित्र एक है, वर्न पुसल्लिस तीने लहैं । 

चर पुखंभस पांचे मान ,विषम चर्न छंद शतिय जान ॥ 


इति श्री जुगतराह विरचिते छंद रत्नावल्यां पारसी वृत्त पष्टमोध्याअं । 
अथ तुकभेद ससमोध्याय-- 


चर्न प्रन्त जे वर्न छुर, पून चरन है गुन । 
ने छुर बर्न ज्ञ सकल मिल, तुक कहिए जिय जान ॥ 
संतकृत प्रांत बहु, बिन तुक हूँ छंद होई । 
साषा छंद तुक बिनु नहीं, कहो मनन्‍्ध मत जोइ ॥ 


( १६० ) 


( ३ ) छंद श्रंगार | पद्म २२८। सेवग महासिंघ। सं. १८५३ नस. सु. 


४ नष्टे नगर । 
आादि- 
छुप्पय- ह 
अरन बरन गज बदन सदन, बुद्धि वर सुख दायक 


अष्ट सिद्धि नव निद्धि वृद्ध, नित श्रति गण नायक । 


विमल ग्यांन वरदान तिमर, अज्ञान निकन्दन 

सर्व॑ कार्य सिद्धि लहे, भ्रष्णु जासो जग वन्दन ॥ 

गवरि छुनंद आनन्द मय, विधन व्यापि भव भय हरन 

निज नाय सीस कवि सिघ, भजय गनेश मंगल करन ॥१॥ 
दुृद्ठा- 

गणपति देव प्रताप तें, मति श्रति निमेल होत 

ञ्यू तम मन्दिर के विषे, दीपक करत उद्योत 


।२॥ 


श्री गुरुदेव प्रतापर्तें, भयो सुग्यांगन अमप्नन्द 
जाके पद सिर नायक हूं, भाषा पिंगल डंद ॥३॥ 


छंद बोध यातें लहें, रसिकन को रस सार 
नाम धरथो इन ग्रन्थ को, तातें छुंद श्रंगार ॥४॥ 
छंद पघधडी- 
अब कहूँ प्रथम भ्रष्ट हिं प्रकार । दुतीय प्रभाव गन के विचार ॥ 
भन तृतीय छंद मता छुचाल | छुन वर्ण छंद चोथे रसाल ॥५॥ 
छाल्त- 
नांम छंद सिंगार है, पढ़त हिं प्रगट प्रमोद । 
छंद भेद श्ररु नायका, जाको लक्षत प्रबोध ॥ २६ ॥ 


चोपई छंद 
भारद्वाज गोत्र पोहकरनां, सेबग ग्यात कहावे । 
महासंघ नगर मेरते, बसे परम सुष पाबे ॥ 
जो कविता जन भये ब्रगाउ, जांके बंदत पाया । 
छंद अंगार ग्रंथ यह कीनों, प्वामधि हरि गुनं गाया ॥ २७ ॥ 


( १६१ ) 
फबित्त: 
संमतलोक* पांडव" नाग चंदन" नम मास घवल पष्य पंचमिकुजबार ठांनियों । 
स्वांत नष्यत्र सुंदर चंद तुल रास गये मध्य रवि सरमें इंद्र ज्ञोग रमांनियों ॥ 
छुंदू श्रगार नांम यह अन्य सप्रापत भयों, लवेनगर सहर निज मन मांनियो । 
कह कवि सहार्सिघ जोह पढ़े बांचे सोइ मेरों नित प्रनें जहसी कृष्ण जॉनियों ॥२८॥ 
इति श्रे संबग महासिंघ विरचिते छु् श्रगार विंगल संपूर्ण ) 
संवत्‌ १८७६ ना पोस श्र॒द्‌ ३ दिनें लिपितं जानीमकनजी तथा डोशा | 
प्रति परिचय-पत्र २० साइज १०५ ४॥ प्रतिप्रष्ठ पं० ११ प्रति पं० अ० ३४ 
[ शाजस्थान पुरातत्व मंदिर-जयपुर |] 


( ४ ) पिंगल अकबरी-चतुभु ज दसवधि कृत्य 
मूल दोहा 
हजव्वण धर खभ थादि दे । श्रष्टो अत्तराणि निषिधा । 
गुणिगण गणपति चिति चित, श्रवगति श्रकह अपार । 
देहि बृधि प्रभु जगदयुरु, कर॒ुह छंद बिस्तार ॥ १॥ 
चौपई 
अकबरशाह जगन्न गुरु माणेहु, इहि वात मण महिं श्रणुमाणहु । 
सरद छुधाकर कोरत माणहु, निसिदिन लिण ताहि सणमाणहु ॥ २ ॥ 
अकबर विरजि १ दज्ञ विवुध सजि २ गज़मद गरजि ३ बजणति वजि ४ 
नृपगण तरजि ५ कण सकवि रजि ६ अरि सकल भजि ७ निज भुवण तजि ८ वण 
गई तिलजि ६ तण रहिस धजि १० वण फिरति खजि ११ मुख छविश छज़ि (२ 
मनु दुख उपजि १३ जलनिधि निमजि १४ सवहण निवजि १४ जुगपति रजि १९॥ 


रण चढत मीर १ तेउ विविध वीर २ अति समर धीर ३ बुधि बल गभीर ४ 
जहां तहां हि भीर ४*** ६ शअरेि भय अथीर ७ उदलागति तीर ८ हिय बढति 
पीर ६ मुख थक्तित गीर १० नेणण तनीर ११ दुरबल्त शरीर १२ बण घण करीर १३ 
भ्रम कटक वीर १४ नहीं जुरत नीर १४ भोजन समीर १६॥ 

अरि जिय विचारि £ भुय भय परारि २ गढ़-सढ विदारि ३ अपहथ 
उदारि ४ पुर किय उज़ारि ४ निजञ्ञ भुवण जारि ६ मण गण विथारि ७ घन विविध 


( १६२ ) 
निदारि १२ नहीं उद्धिश्चारि १३ बुडेहि तिवारि १४ तिहिगति निनारि १४ जगदेति 
बारि १६॥३॥ 


वजति निसाण १ घुन घण समान २ अरि सुणत कांन ३ अति ही सकाण 
४ दस दिस पराण ४ गुह सग भुलाण ६ तज्जति गुमाण ७ सभ गई हिसाण 
८ गिरवण परवाण ६ ताह फरत थांण १० जब जुर ने पांण ११ निरखत बेदांग्ग १२ 
तड तजति प्राण १३ आअरिं कोड रहाण १४ लंकठ अद्दाण १५ अकबर को 
आण १६॥४॥ 


दोहा 

अकबर साहि प्रवीय भुय, क्यो कहुह सब छंद । 
सुगम होहि महि मंडले, प्ठत बढति आणंद ॥ ३ ॥| 
चतुर चतुरभुज छुगत ०, क्यो बुद्धि श्र॒ण॒ुमांय । 
छुण हु साधु सम छुचित हुई, करहु ग्रन्थ सणरमांण ॥ ४ ॥ 
सुम"भरथ *मोतव ) गरुड़, “कश्यप” संष* विचार । 
षट पिंगलु ए विदृत भुई, कह अब तिहअ निहारि ॥ ५॥ 
पिछिमिति तर कहु मच विरु ए त्रिणहु लघु जाणि | 

प्रगट ताहि बुधि जन कहत, श्रवर से गुरु मांश ॥ ६ ॥ 
विद सहित संजुत पर, अ्रु विकलपु चरणंतु । 
कबहु लघु संज्त पर, दीह सब बरणति ॥ ७॥ 
कबहु अ्रक्खर त्रियहुइ, मिलति पटति एक सथ | 

उहे एक लबु जाणिए, बुधजण कहते सम्रथ ॥ 5८ ॥ 
मगण तगण सगण पर, तल 

»< >्र > भर > > 
द्विविध छंद फंणपति रचित, वरुण वरुण मत परमाण | 
करुह प्रगट सब जगन्नहि, जथा बुध श्रण॒माय ॥१५॥ 


सासी जीगो श्रीछुंद, तिणछंद, सेसाराजी छंद, विद्य तमाला छंद, रअमाल, 
राश्माला छुंदू, मालती माला छंद, बिजूहारा छंद, विश्वदेवा छंद, सारंग छंद, 
बंभरूवी छंद । 


( १६३ ) 


१६ के बादू-- अथ लघु छंद, मधु छंद, दमण छंद आदि। १६ के बांद 
फिर-यही छंद लगाणिया छ | 


पत्रांक ६५ और ६६ खाली हैं । पत्रांक ६७ पद्मांक २३ के बाद ग्रथ लिखते 
हुए छोड़ दिया है | फिर फुटकर कवित्त और दोहे हैं, जिनके कत्तों सारंग, काली- 
दास, पातसाह् आदि हैं। व ज्ञिनकका विषय अकबर पातसाह के कवित्त, नाज़र 
रा सारजादेरों, खानखानारा भूलणए।॥, फिर कवित्त रायदासजी को | 

रायदासजीरो गुण अम्ठतराजरी कियो, पत्रांक ७६ तक है । 

पत्र ७-सें श्रगारु अनूप चतुरभुज दसवधि कृत्य । ग्रन्थ श्रारंभ किया हे । 

पत्र 5८+-साहिबा जखान रो, पतिसाहज्ञी रा ढढणिपद्‌ चतुभु ज कृत्य | पत्र ७६ 
पद्म ६६ फिर कवित्त | 


एड बिया देत साउ, वित चाहत, बित दे विद्या तृहि पढावतु । 
कल्पद्रुम|्त कलिकाल चतुर श्रति, कविता करण कहत जिय भावतु ॥ 
जा देखे तुल्ल संपति उपजञ्ञति, दुरति दूरि नाधत तहा जावतु । 
अहरिदास छुतन छुखदाता,चतुभु ज युणी जनराइ कहावतु ॥ 


प्रति गुटकाकार ( ग्रन्थ अपूण ) 
[ अनूपसंस्कृत लाइब्र री | 


( ४ ) पिंगलादशे-रचयिता-कवि हीराचंद र० सं० १६०१ मोरबी । 
अआदि- 


छुप्पय 
शब्चित श्रानंद रूप, क्वचित माया तें गुनमय । 
कुचित तासों नाहि, खचित ज्योति सों श्रक्षय ॥ 
श्रचित ब्रह्मादितें रचित, जातें जनि स्थितिलय । 
किंचित नाहीं द्वेत, उचित अ्रच्युत सुख अ्रतिशय ॥ 
सो चितवत हों हक आप प्रभु, श्रचित रहित भ्रोंकार जय | 
बंचित नास्तिक नाश हिलहो, संचित सों बांधे समय ॥१॥ 


( १६४ ) 


उपोद्घात- 


दो ह रा- 
संस्कृत प्राकृत पिंगलन, है अनेक सो देखि । 
तातें रचना अधिक गहि, या में धरी विशेखि ॥ १॥ 
कु डलिया- 
तातें मित अच्छर अती, श्रर्थ बुद्धि को थाम । 
छंद नाम यति भेद अरु, सूत्र चिष्ठ गन नाम ॥| 
सूत्र चिह् गन नाम, एक पाद हि मैं ञआाबे । 
एसो करो विवेक जाइते ओर न भात्रे ॥ 
आगे पिंगलकेह भये न्यूनाथिक यातें | 
लेह सबन को सार, बनाये छुन्दर तातें ॥ ३ ॥ 


५६५ 


हा 

तातें याके नामजू, धरथो पिंगलादशं । 
कीजो सब बुध जन छमा, जो श्रावे श्रपकर्ष ॥ ४ ॥ 
दिखे पिंगलादश में, दर्शन पांच श्रकार । 
प्रथभ गनादिक दुतियें हें, बरन छंद उपचार ॥ ५ ॥ 
मता छंद तृतीय हैं, तुर्य विशेष विचार | 
पंचम प्रस्तारादि हे, उदाहरन. सबत्रिकार ॥ ६ ॥ 

ग्रंथ कारणा-दो डा - 

संबत उन्निश शत अ्रधिक, एकेश ऋतु बसंत । 
फाग्रुन शितयुत अष्टमी दिन दिनकर बिलसंत ॥ १ ॥! 
भो श्रनुभमी सम पिंगला-दर्शसटीक समाप्त | 
बुधजन शुध कर लीजियो, दोष होइ जो प्राप्त ॥ २ ॥ 
सप्त पुरिन में यह पुरी; तासों सिंतर कोश । 

पूर्वे दिशा में मोरबी, जहां तप निति ज्यों ओस ॥ ३ ॥ 
ताकी श्रीमाल्ली बनिक कानजि छुत घीमंत । 
हरीचंद्‌ मनस्वि सो, जा पति कमला कंत ॥ ५ ॥ 


( १६४ ) 


फियों अठाइस वर्ष लो, दच्छिन बज गुजरात । 
तानें कौनो अन्य यह, सब पिंगल सरसात ॥ ५॥ 
शादू ल बक्रीडित छंद्‌- 
हीरा खाने यही मही महिं रही कोई कहीं की कहीं । 
तामें नग बडो ज्ु कोड एत हेमें नीका श्रही ॥ 
तोऊ रल् की जाति बच्रभयता नोहेरी सो जानहीं । 
का जाने अहिरा चरावत बछरा जो घास में सोवहीं ॥ 5 ॥ 
ग्रंथ प्रशंसा, दोहा- 
बहुतेर पिंगलनकों, करके मनमें रपर्श । 
बुधजन पाछे देखियो, यही पिंगलादर्श ॥ १ ॥ 
जद॒पि श्रमूल्य बसन रतन, भूषन पहिरो कोइ । 
तदपि आारसी में दिखे, बिन संतोष न होह ॥ २ ॥ 
पिंगल बहुत पटो बढो, बुद्धि सों बुध कोह । 
तदपि पिंगलादशे बिन, श्रतुल तृप्ति नां होश ॥ ३ ॥ 
भावे तो यह एक हीं, पटो पिंगल्लाद्श । 
देखो पिंगल श्रोर सब, होह न यह उत्कर्ष | ४ ॥ 
मिस्त्री की श्रति मिष्टता, शुनि्के जानि न जाह ॥ ५ ॥ 
खायें तें जानी परे, फिर पूछिबे कि नाइ ॥ ५ ॥ 
निजु र #जबासी अरु, गुजरातों यह तीन । 
बोल सो भाषा मिलित, अंथ चंदनें कोन ॥ ६ ॥ 
इति कवि हीराचंद कृते पिंगलादशें ॥ प्रस्तारादि बणंनं नाम पंचम दशनं | 
४॥ समाप्तोयं पिंगलदशः ।| संगत १६२६ का ॥ मिति फागणवदि ७ लिषतं गुलाब 
सहल ब्राह्मण || लिषायतं महतावजी गाडण ॥ गांव गुदाड़वास का ठाकर बेटा 
झाइदांनजी का ॥ लिषतं बिसाहु मध्ये || 


पत्र सं० ७१, प्रति पत्र पंक्ति (८ प्रति पंक्ति अज्ञर १४, यंत्र कोष्टक शआरादि 
संयुक्त । गुटका साइज ८» ६ 
[ सीतारामजी बालष संग्रह ] 


( १६६ ) 


३ अलंकार ९ नायिका भेद-रीति ) 
( १ ) ज्ञान धृंगार पद्म ३१२ २० सं० १८४१ बै० शु० २ गु० 


आादि- 
अथ ग्यान सिंगार लिख्यते । 
दुद्दा 
शिव छुत श्रादि गनेश जय, सरावत हृदय सु थार । 
ग्यान बे सिंगार रस, कर्यों सुग्यान सिंगार ॥ 
शिवजू सदा श्रद्धत रस, ता छुत ग्यांन निधान । 
तिन रबरूप को ध्यान धर, दोहा रचे छुज़ान ॥ 
श्रद्धात रूप अ्रपार छबि, गनपत गहरो गाँत । 
ताइ दया ते तास में, नवरस ग्रन छु बखान ॥ 
प्रथथ नायका जात ए, च्यार मांत की मांन । 
प्मनन चित्रन संखनी, श्रोर हस्तनी मान ॥ 


रु हर ३९ 
( पद्मांक १८४ तक नायिका फिर नायक लछन ,मान भेद व ऋतु वणन है ) 
ञन्त 
अ्रथ शिशिर वर्ण न-- 


जगत कियो भयभीत श्रत, हहे ससिर के सीत । 
दंपत मिले विहरत सखी, लिये हु राफा रीत ॥ 
संबत सति सिववदन भन, सिथ श्रातमा ज्ञांन । 
छुध वेसाख गुर दूज दिन, मये अन्थ परभान ॥ 


इति श्री | * ५: ७४७०७ ००७०७७ ७७७ ० 
प्रति- गुटझ्ाछार ( नं० छु० ६, पत्र ३५ पं० १४ ) चित्र के लिये स्थ/न २ पर जगह 
छोड़ने के कारण पंक्ति का ठिकाना नहीं, ) प्रति पंक्ति अक्षर २७ साइज ६१८७ । 


[ स्थान कु० मोती चन्द्‌ जी खज़ानची संग्रह |] 


( १६७ ) 


( २ ) मधुकर कलानिधि- 
आदि- दि 
सर्वेया- 
बानी जू हो जगरानो महीपद्‌ पंकज रावरे जे नर ध्यावें । 
से नर ऊषम्म हृष पियूष सनी मृदुका ला. बस्सावें ॥ 
मान भरे युन ग्यान भरे पुहमी मथे दानन को ते रिक्फावे । 
कीरति चंद्रिका चंद्र समान सभा नेम्न ते ईक वबिद्र कहावें | 
कबित्त- 
अ्रथ श्रमोल मनि छुबर अलंकार अन्थनि को राजही के ग्रुननि गक्मों करें । 
मानि हान भानि दान दुज्न निस दाम वियरुध भक्ति लकछि लखि सदा उलसझब्ों करे । 
सरस सिंगार कलकहड सकनि बनि राजे छबि छाज़्े छत्र श्रोर निलश्ो करे ॥ 
साधु बंधु कृपासिंधु सत्य तिधु माधवजू रावरे को छुरतुति से दर्वें चक्मों करें ॥ 
है २९ ५ 
गुन रतनाकर नृप घुकुट, विलसत संधुकर भूप | 
निज मति उज्जवल करन में, कियो गन्थ रसरूप ॥ 


ये कीने हैं रस कवित, अ्रयनी बुधि श्रतुसार । 

सोधि लीजियो छमा करि माधवेस अबतार ॥ 
इति सारस्वतसारे मधुकर कलानिधि संपूण । 
सं० १८५७ श्रा० ब० ७-सोमबार 
पत्र १३ पं० १७ अ-१० पुस्तकाकार साइज ७॥ १८ १०॥ 

[ स्थान-अनुप संस्कृत पुस्तकालय ] 
वि० इसी प्रतिके प्रारंभ में प्रेमप्रकाश श्रज़निधि रचित है । 
( ३ ) रसमोह श्रगार-कत्तों-दामोदर सं० १७४६ वुरहानपुर 
आदि- 
अथ रसमोह श्र गार किख्यते 


दृह्ठरा 
पहेलें गनपति नमनकरि। नछ्ु ब्रजपति तास । 


छोहरि सरर्वति नम्ननकरिं, मांयु बुढ़ि प्रकास ॥ १ ॥ 


(१६५८ ) 


च्द्प्पे 
गणपति गुण निधिसार भार सिर कष्ट ही भज्जें । 
गयापति समरित रिद्ध सिद्ध, छस्त्र संपति पज्जे । 
गणपति रस्थत दुषस बिषसम, बल बुद्धि उपज्जे । 
गणपति चिंतित हिनच्त चित्त, बंछित फल हुज्जें ॥ 
गवरिनद जयवंत सुकृत, भव काम दहन छुत शुमकरण । 
एुक दंतवंत गजवदन सकल गुण, दाशा चित्त गणपति सरण |॥२॥। 
दोडया 
दच्तणदेश सुदेश हें ओर सब देशन को सार | 
अनधन मसरि माश्चिक हीरा, छुसम॒ुगता को नही पार ॥ ३ ॥ 
तिहां पातसाहि कर, मसहाबली मति थभीर ॥ 
चारु दिशा जिन बश करी, छ साहिब खाल मगीर ॥ ४ || 
तिहानगर खुरानपुर वसतहिं, अरू अरु स्वांर्श देश को थान 
द्ास्स वरण सबको बसें, पुन्य पवित्र छ॒ुग्यान ॥ ५४ ॥ 
सोरठा 
तिहां लतापी तीरथ तीर, दास छुमरितहीं सब । 
पायन रहे सरीर, वेद प्राण यु उचर ॥ 


दोहरा 
दास्त दसमोदर नाम हें मूढ़ मती अ्रग्यान | 
गुरु श्रसाद उपडदेशतें, दीयो रचिक स्यान ॥ ७ ॥ 
जिन शुरु अक्षर दही दीयो । सु पंडित परमसानंद । 
अंच्त्त गछमसों सोमिजें, जो पुनिम को चंद ॥ ८ ॥ 
दास दममोदर चतुरकों, कीयो अन्थ सो मात ।॥ 
पटुआ परम श्रसीद्ध हीं जीर जंसत हैं जाति ॥ & ॥ 
तिन  इद्द अन्थ विस्तारियों, छुमग सरल छुरंग । 
भूल्यो चुकी कवीजनो, जिन शब्राणयो चित मंग ॥श५्०॥। 
संबत १५७ सय, बरथध छवप्पन्नवा छुभमसार । 
श्रावण झछुदि तिर्थि पंचमी, वार मलो यथ॒ुरू वार ॥ 


| १६६ ) 


नाम घरों इह ग्रन्थ को, रसमोह सिंगार | 

दास दमोदर रतिक कुं, कीयों प्रेम को हार ॥१२॥ 

नों हों रक्ष सबकों कहें, तामें छुम श्रगार | ' 

दास ताके रस बहु, एक एक थें सार ॥१३॥ 

ख्रथनवरस नाम वगनं- 

प्रथम थर गार" जो जानीये, दुूजो करुणा प्लान । 

तीजो अदुभुतर कहत हें चडथो हासर वषाण । 

पांचों रुद्र" घट बीर सप्त भय» चित्त आ्रानि । 

श्र.्ट विभिद्ठ बषाणि हें नोहों शांति" छुज्ाय ॥१५॥ 
अ्थश् गार रस वणनं ॥ दो० 

रस श्रृंगार के रस बहू वरण २ हैं जोग । 

दास ताके रसनकुं, जाणे चातुर लोग ॥१६॥ 


अ्रथ राजसी नांयका को अभिसार वर्णन 
गति गजराज लीयें, तरंग के तुर'|ग कीये, विज्वरी चिराग बिचिराग कीर्ये केंदरी । 
कुचतो निसान चीनें, पल्‍लव निसान लीयें, जल धार फोज्ञ भार अंग संग हे भली । 
सन के मनोरथ हें, पाय दल पूर सूर, छुरति संग्राम कुतो बाम साच के चली । 
निसकु दमामो धनघोरन को दीये दास, लीयें सात राजन ब्जराजन जा मीली ॥ ६ ॥ 

दृहरा ॥ अथ भाई काको अ्भिसारिका ॥ 

दाउ पर पर मात्रतु, मिले हित्त करे श्रांय । 

भाई काको अ्रमिसारिका, बरण दास बनाय ॥ २८ ॥ 

दाउ पर पर दास चली अली संग लोयें । 

निकसी ब्रज प्यारी पीत पीतांबर काठ कछे- । 


भागे लिखते छोड़ा हुआ है। आगे मदन संवाद है । विहदरीसतसइ सं० 
१७६४ लिखित है । 


प्रति-गुटकाका र साइज ८॥। १८ ४॥॥ पतन्न ८ पं० १५ अ. ४६ 


[ श्रभय जन प्रन्थालय ] 


( २०० ) 


वि० प्रथम खंड-क्ृष्णराधा संयोग वियोग वणन पद्म २३ 
द्वितीय ,, के मग्न उपाधष  ,, पद्म ७० 
तृतीय. ,, अष्ट नाइका. , पद्म रे८ अपूण 


( ४ ) रसविनोद-रचयि।त-प्रवीनदास सं० १८४३ 
भादि- 
अंश अ्रप्राप्य-- 


२९ ३८ श६ 


अन्त- 
भिलन सनोरथ-विकल, सो कहिय उनमाद | 
इसी अवस्था धन हैं, तामें कछु नकसाद | ७६ ॥ 
यह संबर शु'गार की करनि रुनायो रूप । 
थोरे में सन समभिये, बुद्धिवंत तुम थूप ॥ 
ग्रह इने हात जानी, संवत्सर त्रेपन श्रधिक | 
विक्रम ते पहचानि, जेट श्रत्तित भूगु द्वादसी ॥ 
इति श्री महाराजाधिराज महाराज राजराजेन्द्र सघाई मानसिंघ हिताथ 
प्रविनदासेन विरचितं रसबिनोद संपूर्णम्‌ । 
लिपीकृतं गढ गोपाचल मध्ये श्री'* **********« 
प्रति--गुटकाकार छोटी साइज, पत्र २० से २४ पं० ६ ऋअ० १० 
[ श्रभय जैन ग्रन्थाज्ञय ] 


( ४ ) सुखसार-रचयिता-कथि गुलाब (सं०१८२२ पीष. शु० १५अवंतिका) 
आदि- 


श्री गनेसायनम: श्रथ प्रन्थ सुषसार लिघ्यते ॥ 
दीहा मंगलांचरन ॥ 
गुरु गन पति बिथ सारदा, श्री हरि मंबल हेत । 
कवि गुलाब बंदत चरन, सिवजू सिवा समेत ॥ 


अन्त 


( २०१ ) 


“कवित्त मलनहरन गनेसजू का” 
नंदन श्री सिवजूके सिवाके छुखद श्रति | 
प्यारे प्रान हूँ ते मारे भोंन हैं गुनन के ॥ 
ओेक दंत राजे माल सिंदुर बिराजे चारु । 
चंद छबि छाजे काज साजे छुम मन के ॥ 
क्रापु वरू आस नहैं नासन बिगन भूर । 
सासन जगत माने पूरन हैं पन के ॥ 
बंदों गननायक सकल. छुषदायक | 
( क ) हैं सुकबि गुलाब को सहायक छुजान के ॥ 


दोदा- 


संवत जुग छन गजससी, पीष पुन्योी बुधवार । 
छुभ्दिन सोधि युलाब'कवि, कियी ग्रन्थ छुखसार ॥ 


सुन क्रम अपने बंसको, केसे कहीं प्रमान | 
नांम रहत है ग्रन्थ में, याते करों बर्षान ॥ १ ॥ 
दिल्‍लीपत 'अकचर बली, राष्यों जिनको भांन | 
असे कुलदीपक भरे, कुलमें बकसनखस्लान ॥ २ ॥ 
चकसनपषां के सुत भश्रे, लड्घांन सुज्ञान | 
छुत सुजान जू के मञश्रे, लायक भाईखांन ॥ दे ॥ 
त्ताडर्षान के छुत प्रकट, चार चारु युन भोन । 
चांदषांन झनेदषां, रादू बाज़िदर्षांन ॥ ४ ॥ 
ध्वांदषांन के छुत उम, जानी कुदनषांन | 
जिनके सुन थ्रु लायकी, जांनत सकल जहांन ॥ ५ ॥| 
ऋ"षदनपां के तीन छुत, जेठे कालेषांन | 
तिनकी राजा रकक्‍सों, रही श्रकेसी बांन ॥ ६ ॥ 
लघु बंधों तिनके छुमति, मगनषांन युनगेह । 
बंस भागीरथ भसर्थ सो, सदा रू्यो है नेह ॥ ७ ॥ 


( २०२ ) 


कबि गुलाब सबते लघू , कबि कुलही को दास । 
किरपा सीतारांमते, श्ररत अश्रघंती बास ॥ ८५ ॥ 
श्री राधा बाधा हरन, सोहन मदन घुसर | 
प्रगट करबो निज प्रीत छू, कबि गुलाब छुपसार ॥| & || 
बिनती सुनों गुलाब की, कबिता दीन दयाल । 
जहां जहाँ जो भूल है, लीजे श्राप सम्हाल ॥ £ ॥ 


० ० ९, ए 
इति सुषसार प्रंथे चित्रालंकार बननं॑ नाम चतुद्स उल्लास ॥ १४ ॥ 
संपूरनं || मास सांवन बदी १२॥ वार बुध अस्थांन अवंतिका ॥| 
पत्र सं० ७८, भ्रतिष्ट. पंक्ति १७। १८ प्रति पंक्ति अक्षर १८ 


गुटकाकार नं० छु. ४६ | साइज ८9८ ६॥। 
[ मोतीचंदजी खजांनची संग्रह | 


(9) वेयक 


(१) दडलति विनोद सार संग्रह-( वद्यक ) दौलतखांन 
अा दि- 
श्रीमंत॑ सच्चिदानंद॑ चिद्रंप॑ परमसेश्वरम्‌ |. 
निरंजन निराकारं त॑ कवचिस्मणमाम्यहम्‌ ॥ 
दोधकाधिक सद्धुत्ते पाठेः. पाठाहगे्त रेः । 
शास्त्र विरच्यते रुच्यं दृष्टवा शास्त्राण्यनेकशः ॥ 
दडलति विनोद सारस्ंग्रह नाम प्रगट पामाथी पत्र । 
से परोपकृत्ये सन्‍मने छुमते कवीन्द्राणार ॥ 
श्रीमद्वागड मंडलाखिल शिरः प्रोध्ग्रमामंडना: ॥ 
श्रीमंतो दिपखान भूषतिवरा नन्धाः सुरानन्ददाः ॥ 
तत्पट्वोदयसातम नकरे भस्वित्ममामास्करे: । 
श्रीमहऊलतिखान नाम व्त॒घाधीर:ः छुधीशाभ्रिमे:।| 
( त्रिमिः कुलकम ) 


तदग्रथा दोहा- 
धन्वन्तार प्रुख वेघ बहु छुद् चिकित्साकार । 


तनसुद्धिइ प्रुणि योग पथ लह॒ई संसारह पार ॥ 


( २०३ ) 


ताथइ त्रिकड्लक योगविद पदह चिकित्सा सत्य | 
पुक्ति होह पर सावि निपुण इहां चाह तउ श्रत्थ ॥ 
धर्म श्र श्रह काम कऊ साधन एह शरीर | 
तेसु निसेगत कारणइ उद्यम करह धुधौर ॥| 
२४ दोहे के बाद- 
श्ति श्रीदकलति विनोद सार संग्रहे दऊलति- 
खान नृपति विरचि निर्मितं वेधयुणाधिकारः । 
दोहा - १०१ 
ज्ञान परम कहु जोगी अ्ंनह कह कुछु परम वेय बरबानह । 
ग्रन्थ विसेषि जिहां किछु पाया भूपति दऊलतिखान दिखाया ॥ 
इति श्री अलपखां नृपति सुत भूषाल कृपाल श्री दऊलति खान विनिम्मिते 
दहलतिसार संग्रहे । 


चरम ज्ञानाधिकार सार: । फिर काल ज्ञान, मृत्र परीक्षा, नाड़ी परीक्षण- 
एबंच --- 
षोडशज्बर लक्षयसहित श्रोषध क्राथ बखान । 
क्या बागडदेशाधिपति नृप श्रीदकलतिखान ॥ 
इति श्री बागड देशाधिपति श्री श्रत्षिपखाननंदन श्री दझलतिखान विरचितं 
श्री दकलति विनोदसार संग्रहे षोडशज्वयराधिकार सार: । 


फिर अतिसार ६५ रोगों के ४१वं में कुल विंशति, ४२वें में शीतपित्ता- 
घिकार, ४३वें में अम्लपित्ताधिकार, ४४ विसर्पि, ४५ भ्रता-अपूर्ण । 


इति श्रीदकलतिविनोद सार संग्रहे विसर्पिनिदानाधिकारसार: । 
बड़ा गुटका पत्र ३६७ से २६७ पं. २४-२५श्च. ४०४८ (१७ वो शताब्दी व 


८ वी प्रारम्भ ) | 
[ अनूप संस्कृत लाइब्र री ] 
( २ ) बेच चितामणि ( समुद्र प्रकास सिद्धान्त ) जिन समुद्र सूरि 


आदि- 
प्रथम पत्र नहीं। 


( २०४ ) 


भध्य- 
इति श्रो समुद्र प्रकास सिद्धान्ते विद्या विज्ास चतुष्य द्काया थषपां रि० 
समाप्त मिति ॥ कुल्ल पत्र ४. 
पत्र ६ में, प्रंथ अपू्ण । श्ंतिम पंक्ति इस प्रकार- 
“ताखू रोग पिण नब सबंधा नव विध बली कपाल नी वृषा होत रोय भेदे छें 
थआाट कंटरोग अष्टादश पाठ ५ ॥ 
आदि- 
दृह्ा आसावरी ८ 
॥ ६ ॥ श्री गुरुभ्यौनमः श्री भारत्य नमः ॥ 
सकल स॒सुक्खदायक सकल, जीब जंतु प्रतिपाल ।॥ 
नाम अहरण वांडित फलत, टलत सकल दुख जाल 
श्रीगोडी फल्नवद्धिपुर, श्रादिक तीरथ जास 


ढ्चिकी 


पाश्व प्रभू पृथिबी प्रसिद्ध, पूरण वांछित श्रास ॥ २ ॥| 
पंच बरण दे नाग कु, कौयो धरण को इंद | 
जांदब सन्‍्य जरा हरण, प्रणमुं जगदानंद ॥ ३ ॥ 
तास बदन ते उपनी, सरसति सरस सुवांण । 
ताको ध्यांन धरों रिदे, जिम कारज चढ़े प्रमांण ॥ ४ ॥ 
सगुरु जिनेश्वसूरिं पद नायक जिणचंदसूरि । 
ताके चरण कम्तल नमू', घर चित श्राणंद पूरि ॥ ५ ॥ 


यति उपकार तणी रिददे, धरी श्राण चित चू'प 
रचौं वेध्व के काज कों, वेथक ग्रन्थ श्रनूप ॥ ६ ॥ 
वध ग्रन्थ पहिली बहुत, हें पिण संस्कृत वाणि । 

तातह प्रुगध प्रबोधउं, भाषा ग्रंथ बखांणि | ७ ॥ 
वाग्भट सुश्र त चरक, फुनि सारंधर आत्रेय 
योग शतक आदिक वलु), वधक ग्रन्थ श्रमेय ॥ ५ ॥ 
तिन सविहुँन को मधन करि, दि तें ज्यु' घृतसार । 

तवयों रचिहुँ तम शास्त्र तें, बेद्यक सारोद्धार ॥ & ॥ 
परिपाटी सत्रि वेच्यकी, श्रामनाय सशुद्धि | 

वेद चिंतामणि चोपई, रचहूं शास्त्र की बुद्धि ॥ १० ॥ 


( २०४ ) 


रोग निदान चिकिच्छका, पथ्च क्रियादिक तंत । 
नाम धरयो इन ग्रन्थ को, श्री समुद्र सिद्धंत ॥ ११॥ 
प्रथम देश व्यवस्था कद्दता हों- 
चोपई- 
प्रथम देश त्रिहि भांति बखाण, जांगुल श्रनूषप साधारण जाय । 
पित्त वाय अलुक्रम सही, त्रिणि देसा की प्ररति कहीं ॥ १॥ 
जांगुल देश पित >< > >< >< >९ 
अपूण 
प्रति-प्रथम पत्र ही प्राप्त 
[ जैसलमेर बड़ा भंडार ] 


(५) संगीत 
( १ ) रागमाला | गिरधर मिश्र । 

शा दि- 
करि प्रणाम हरि चरण कु दुख नासन सुख वित्त | 
होति सुमति बाकह पटत, रागम्राल सुनि भित्त ॥१॥ 
या प्रमदा जिन राग की, तास्थ ताहि सयोग । 
अवबर राग संगतइ, गांत्रत पटत वियोग ॥ २ ॥ 
समय विना हरि दरसतह, उपजत रोष प्रत्यंग | 
तहंसइ राग समय बिना, करत होते मति भंग ॥ ३ ॥ 
प्रात समइ भइरु करे, मालब सूर उद्योत | 
प्रथम याम हिंडोल कउ, याम दीप दें होत ॥ ४॥ 
निसा श्रादि श्रीशरग को, समयो कहइ प्रत्रीय | 
मेघराग सध्य राति विण, गावहई सो सति हीण ॥ ५ ॥ 

> >< >९ >< 
खरत+- 


पूर्व कविकृत देखि कह, गिरधर सिश्र विचार । 
रागम्राल रूपक रे, सत कत्रि लेहु सुधार ॥ ५४५ ॥ 


€ २८६ ) 


इति संगीत सारोद्धार मिश्र गिरघर विरचित रागमालायां दीपक राग- 
रागिणी निशुय सप्तमांक ॥ ७ ॥ इति रागमाला ॥ 
वि. १. रागरागिणी निरूपणो प्रथमांक | 
२. भइरव रागरागिणी निणुयो द्वितीयांक । 
,» ३. मालब कौशिक रागरागिणी निणये तृ० । 
४. हिंडोल रागरागिणी रूप निणुये चतुर्थाक । 
४. भ्रीराग रागरागिणी रूप निणये पंचमांक । 
,» 5- मेघ रागरागिणी रूप निणये षष्टांक | 
पत्र १ यति बालचन्दजी, चित्तौड़। लेखन- १८वीं शती । 


(६) नायक 


( १ ) कुरीति तिमिर मारतण्ड नाटक | ८. रामसरन 
दूसरी प्रति पत्र १२१-७२-१२६-४१३-७३२ । 
श्रादि- अथ क्ुरीति तिमर मार्तण्ड नाटक । 
दोहा- 
नमो नामि के नंद को, विधन हरन के हेत । 
सकलन सिद्ध दाता रहें, मन वांछित छुख देत ॥१॥ 
परमात्मा स्तुति - गजल बखानजी, 
+- > + 
सूत्रधार (श्राकाश की ओर देखकर ) । 
श्रोष्ट दो, देखो, क्या घोर कल्लिकाल प्रगट हो रहा है। प्राणी अन्थाय मार्ग 
में कैसे लीन दोरहे हैं। खोटे काय करते भी चित्त में लब्जा नहीं आती है | ये 
सम्पूर्ण अविया का प्रभाव है । धन्य, विधाता तेरी शक्ति, तेरा चरित्र अगाध है। 
इसमें चुप रहने का ही काम है | 
२५ # ९ 
अंत- 
फरुखाबाद निवास जिन, श्रपन धर्म लब॒लीन । 
निवसत मनसुख् राग तहां, श्रायुवेंद्र प्रत्ीन ॥ 


( २०७ ) 


रामसरन तिनका तनुज, जिन चरणाम्बुजदास | 
ताने ये नाटक रच्यो, करत कुरीति बिनास ॥ 
शब्द अश्ररथ की चूक को, बृुधजन कीजे गह । 
कट्रक वचन लेख या विषय, कौजे रंचन वृद्ध ॥ 
कोई जीव श्रनिष्ट को, इक सन हरषात । 
तिनसे है कछु भय नहीं, करें भ्रणुगती बात ॥ 
चैत्र गुण पाही दिना, पूर्ण हुआ ए लेख । 
काय वाच ग्रह रवि मिले, सम्बतसर को देख ॥ 


इति कुरीति तिमिर मातेण्ड नाटक सम्पूर्णम्‌ । 
यह नाटक लिखाया परिडतज़ी मांगीलाज्जी (**"***"*"****०**०*००००००००**०५*: )। 


क. ३े क. स॑. १६ से ५५ तक । पत्र ३६ पुस्तकाकार पं. १८ अ. १८। 
[ मोती चन्दजी खज़ानची संग्रह ] 
अथ ज्ञानानंद नांटक लिख्यते-लछीराम 


देव निर'जन प्रथम बखानो, गहि व्योहारु गनेसहि मानों ॥ १ ॥ 
बहुरि सरहुति विष्णुड संभु, छुम्रिरे कर्या नाटक श्रार॑स | 
ललछीराम कवि रक्षविधि कही, अरथ प्रसंग मिथो तिनि लही ॥ 
नाटक ज्ञानानंद बखान्यो, ज्यों जाकी मति त्यों तिनि जानों । 
देसु भदावर श्रति छुखु वातु तहां जोइसी ईंछुर दासु । 
राम कृष्ण ताछे सुत मयो, धर्म समप्रुद्र कविता यह्ठ छयो । 
तिनके मित्र सिरोमणि जानि, माथुर जाति चतुरई खानि । 
भोंहठ मिष छुसग ताको सुतु, वस्से गंभीर सकल कला युतु । 
पुनि श्रवधानी परम विचित्र, दोऊ ललछीरामसो मित्र । 
तीनों मित्र सने छुखु रहें, धनि प्रीति सब अगके कहें | 


अथ लद्धी राम वृत्तान्त कहियतु है-- 


जपुना तीर भई इक गांऊं राह कल्यान वे तिहि ठांऊ | 
लंछीराम कवि ताके नंदु, जो कंबिता सुनि नासे दंदु | 


( २०८ ) 


राइ पुरंदर करे लब॒ु- भाई तासो मित्रनि वात चलाई ॥ 
नाटक ज्ञानानंद घसुनाऊं, देहु खुखनि श्ररु तुम सुख पाश्रों ॥ 


५८ १८ >; 
चयंत- 
सब में श्रपु भें सब, छुनो भेद कछ नाहि | 
ज्यों स्यो तनु मनुधर रहें धरस्यों तत मन मांहि । 
या अंत के दाके श्रर्थ को जानु होई सोई जानियो ॥ 
इति ज्ञांनानंद नाटक, लछी राम ऊृत॑ समाप्तम्‌ | 
संवत्‌ १७२७ बष वसाख, पत्र १४ पं० ८ अऋ० ४१ 
[ अनूप संस्कृत लाइन्र री ] 
( ३ ) ग्रबोध चन्द्रोदय नाटक | धासीराम। सं. १८३६। 
श्रा दे- द 


ग्रथ प्रबोध चन्द्रोदय नाटक लिख्यते--- 
लंबि कपोलनी कुला हरन कर कदंब रोलंब । 


अ्ाकमक 
बालक 


नमत चरण हेरंब मभ (श्वश्र ) क जे प्यारे जगदंबा 
हरिहर सरसुति करें नमन सदानन्द गुनपूर 


सो सार ताप हारक भहत विघन निवारक भूर ॥ 
जिनकी कृपा कटाडझ तें, होत ग्यान परकास 


तो ता ध्यात गुरुचरण, सकल गुननि की रात 


वीनती घामीराम की, सुनो व्यास भगवान 


उद्घाटक फाटक हृदय, दौजे नाटक शब्लान 
+ >८ +- 
€ह 
कवित्त महाराव वणणन- 
बोलनि के से देवगुरुसे विराजमान दान देवे काज़ राजतने अंशुमंत है । 
जुद्ध न के प्मथ महाधीर गम्मीर मन जीतवार जंग के श्रन॑त को हनंत है ॥ 
धीरवंत सोभत है महावीर घासीराम भागवत मांह सोमें महामागवंत हैं । 
धर्म एपे नीतवंत चिरंजीव राज राज, तिनके समान महाराब जसवंत हैं ॥ 


( २०६ ) 


दी ह।- 
एक विलंबि सतत्रह शतक १७०० यक छुद्विस बसंत । 
_ संबतसर युन श्रष्टमू १८३५ रच्यों ग्रन्थ श्रीमंत ॥ 


बाता- 

जे मानवी शास्त्र में प्रथीन अध्यात्मज्ञानम निपुण परंत प्रथोध ते विमुश्ष 
तिनके निमित्त क्रष्णदत्त मिश्र या ग्रन्थ के बहाने अनुभव का प्रकास प्रकट 
करते हैं-- 


( इनके प्रत्येक श्लोक देकर उसका हिन्दी में पत्रान॒ुबाद है- ) 


4 | ज्र 


अन्त- 
निकसे स्वाँगी सब बहिर परे ग्रन्थ बमाय । 
लग आशिष दये राजा को छुलेपाय ॥६५॥ 
घासी राम सुत हुगतमणि साख रच्यो बनाय । 
चूकी होय कहूँ कहु देहु छुधर खसपुझाय ॥६६॥ 
जान राव राजा सरक्ष ग्रनि जन के शिरताज । 
देग तेग ते बरन कयों निष्कटंक बलराज ॥६ण। 
महाराव जसवन्त श्रव तिनछुत करता राज । 
दिप्ति २ बरणो छुजस जिन बड़े गरीब निवाज्ञ ॥६५॥ 
महाराव जसवन्त कौ पहिले हुती निदेस । 
रचो तिवारी नाटकें रचों न तामें लेस ॥६६॥ 
सम्बत्‌ श्रठारासे छत्तीत घुक सत्रह स तारक । 
कातिक वदि रवि पंचमी श्रब्द दिवारी लेख |१००। 
पूरण कौन्हों अन्य यह जान उत्तिम ज्ञान । 
बांचे नासे मूदपन श्रस्त होय निर्वान ॥ 
मांगत घासी राम दंडिना महाराव प्रभु पास | 
तुख सो चाहत हैं बसों विट्ल प्रभु के पास 


( २१० ) 


समस्त गाथा ६४८। 
इति श्री श्रीमंत महाराब जसवन्त विरचिते समश्लोकी भाषायां प्रबोध 
चन्द्रोदय नाटके उपनिवध देवा पर शास्त्र-संवाद वणनं नाम षष्टम अंक समाप्त: ॥ 
सं. १८३७ शाके १७८२ शब री नाम सबत्सर प्रति पत्र ६०, पं, १२ अर. ३२ । 


[ स्थान बृहद्‌ ज्ञान भरण्डार ] 


(६) कथा 
( १ ) गणेशजी की कथा | हक्षास 


शझादि- 
संकट मगदन करो गोरी छुत गणेश । 


विष्न हरन श्ररु छसुम करन काटन सकल कलेश ॥ 
छुमति देह दुर्मति हरन काटन कठिन कलेश । 


पुरनर मुनि सुमिरत रहे प्रथम नाम गणेश ॥ १ ॥ 


दोहा 
पुमिरन करि गणेस कों हरि चरनन चित्त लाई । 
संकट चौथि महिमा छुनी, कथा कहीं सपुभाई ॥ 


दोह्दा 

गण नायक की कथा यह संसे कीती मद्धि विलास । 

जथा बुद्धि भाषा रची जडमति दास हुलास ॥ ४२ ॥ 
इति श्री गणेशजी की कथा संकट चौधि ब्रत संपूर्ण । 
संबत १८८७ ना वर्ष महा मासे शुकल पत्ते द्वितीया तिथौ २ सनौ बासरे 

लि० मु० रंगज्ञी । 
प्रति परिचय-पत्र१२ साइज 5५॥»८ ४॥ प्रति प्रृ० पं० प्रति पं० अ० 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर ] 


( ६११ ) 


.( २ ) चित्रप्रकट कहानी । 


चित्रमुकट की बात लिख्यते । 
च्ौपई- 
नख गगापति के बहि जइये, प्रथम वीनती बनकी करिये ।! 
श्रलख निरंजन को है पारा, वा साहिब ग्ररु जानि हमारा ॥| 
वा कारन विधना संसारा, बहुत जन करि आप सवारा | 
दो हा- 
दिन नहीं थारो हजिये, गनपति गहिये बाह । 
अन्त जानन ही दीजिये, रखिये हिबरा मांह ॥ 
न॑- >< न- 


देखो प्रेम प्रीति की बानी, '“चत्रस॒ुकुट” की सुनु कहानी । 


न >< जा 
श्रन्त- 
देखो प्रेम प्रीति की बानी, चत्रमुकुट की छुनु कहानी । 
दोहा- 


प्रीत रीति बरनी कथा, तुके पुछे सोहि । 
प्रेस कहानी नांव धरि, प्रगट कीनी तोहि ॥३४०॥ 


चौपाई-- 
चञजपुकट था राजकवारा, नग्न उजीनि में सब कु प्यारा । 
श्रनुप नग्र की सोभा भारी, चन्द्र क्रन है राजदुलारी ॥ 
ज्ञिनके बीचि थाह सब सही, जिनकी बानी लाग मोठी । 
विधना ऐसा जोड़ा बनाया, द्वोऊ सिल पन्छी जस श्राया ॥ 
दोहा- 
साच--भूठ की गम नहीं, छुनी कर कियान ॥। 
भूल-चूक कु छुघथ करो, ग्यानी चत्र छुज्ञान ॥ 
दुख दिखाई फिर छुख दीया, ऐसा है करतार । 
नहंया निर्मल चाहिये, साईं बुभ्के सार ॥ 


(२५१२ ) 


इति श्री प्रेम कहानी समाप्ता। 


सम्वत्‌ १८७१ भिति श्रावण शु. ८ बुधवासरे । लिखतं चोथमलजी आत- 
सार्थम्‌ । लिपिकृतं महात्मा फतेचन्द जैपुर मध्ये । 


प्रति-गुटकाकार पत्र ३०, पं. १७ अर. १६ साइज ८॥ » ६।। 

[ अनूप संस्कृत पुस्तकालय | 
( ३ ) छीताइवार्ता-रचयिता-नारायण दास | 
आादि- 


प्रारंभ के ४ पत्र नहीं होने से त्रुटित है, छठे का प्रारंभ-- 
अध्य- 

देहस्ति तुरंग, चले हि जनि सुरतश्वान के संग | 
नगर दुर्गपु्र पाटण नगर रहिन सके तुरकन के बधर । 
बहुत वात का कहो बढाई, उतरे मौर देव गिर जाइ । 
घधावई तुरक देह महिथार, उबरे राड दीह बरनारि ॥ 
छुवल कहो जे गांवों गांव, घ्िनफे खाज मिटाए ठाठ । 
हांकिन मिल मौड ए आह, कांधो टेकि तिह देहि कबाई | ६३ ॥ 
प्रजा भागि साध द्विट गई, देवगिर छुधि रामदेवलही । 


चित चिंता जब श्रपनी राइ, सच बिसयाने लिए बुलाइ ॥| ६४ ॥ 
खन्‍्त- 


जिह दिन मिली कुभरि संदरी, ढोल समुदगढ पहुनी तीरी । 
चटि चकढाल छिताइ राह, धावनि खबति करी तिह। भ्राइ । 
साहु छुत॒त झआागर जाइ, जानु बसंत स्ति फूली भाह । 
छाजे छत्र नवतने कराई अनूप, अतिह आनंद भयी सबभूप ॥ 
श्रागह होइ राइ भगषानो, श्रागढ सुरसी कुंश्र घुजानो । 
को तिक लोग श्राए जहांन, जो कुछु दस विदेत ठुजञान ॥ 
ठाई २ मंगल गावड नारि, रहह चतुर घुनि वात विचारी | 
ठाई २ तरुणी नाचई काल्न, ठाई २ निरत करइ मुश्नाल ॥ 


( २१३ ) 


देखत छुरनर मोह हीह, श्रदसी भांति दान बहु दीई ॥ 
धघरि २ श्रावो सु रसी राई, नराइण दास कहे उछाहि ॥ 
इति छिताइबाता समाप्ता | 
ले-संबत १६४७ वर्ष माधववदि ६ दिने लिखतं चेला करमसी साहरामजी 
पठनाथ । 
प्रति-गुटकाकार साइज १०॥ » $॥ पत्र ६ से ३६, 
पं० १७, अ० ४०, स्थान-बृदद्‌ ज्ञान भंडार बीकानेर वि० पद्मांक ६४ के 
बाद श्रंक नहीं दिये। बीच में पद्मांक नहीं दिये पत्रांक १३,१९६, १७, नहीं पत्रांक २६ 
एक तरफ ही लिखित | 
( ४ ) नंद बहुतरी (दोहा ७३), रचयिता-जसरास (जिनह ) सं० 


१७१४ काती  * बवील्हाबास! 
अआादि- 
सबे नयर सिंरि सेहरो, पुर पाडासी प्रतिद्ध । 
गद मद मंदिर सपत भु ६, सूसर भरी समद्ध ॥ 
सूर वीर मारण श्रटल, भ्ररियण कंद निकंद | 
राजत है राजा तहां, नंदराह श्रानंद ॥ 
तात्तु प्रधान अधान गुण, वीरोचन वरीयास । 
एक दिवस राजा चल्यो, ख्याल करण श्राराम | ३ ॥ 
कटक छुमट परिवार स्थों, चब्यो राह सर पाल | 
वरत्र देखि तहां पूकते, ऊनो रह्यो छंछाल | ४ ॥ 
इक सारी तिहि वीचि बरी, समर करत यगुजार । 


नूप चिंतेया पहिरि है,साह पदम्णि तारि ॥ ५ ॥ 
रे 7 ९ २ 2 >(्‌ 


धंत- 
खुसो मयो नृप सुणत हो, बहुत बधांरू' तुज्भा । 
सांमि धरमी तु खरो, साथो सेवक पुज्मा | ७० ॥ 
ताहि दौयो परधान पद, बाजी रही धुठाह । 
अरि परदन मांन्यो बहुत, प्राकृरम श्रंग उछाह ॥ ७१॥ 


( १४ ) 


पुन्‍्य पाये सुख लहां, सीधा बंधित काज । 

कीनी नंद वबहुरी, संपूरण जसराज ॥ ७२ ॥ 

सतरेसे चत्रदोतरीे, काती मास उदार । 

की जसराज बहुतरी, वीव्हाबास मभकार ॥ ७३ ॥ 
_ इति श्री नंद बहुतरी दृह्ठा बंध वार्ता समापता | 


पत्र २, पं० १६, अक्षर ५०, 


[ अभय जैन प्रंथालय ] 


( ४ ) माधव चरित्र | २, जगन्नाथ | सं. १७४४ | जेसल्षमेर । 
छा।दि- 
॥३॥ श्रीगोपालजी सत्य छेजी ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
झथ माधव चरित्र री बात लिखते ॥ 
कवित्त- 
प्रगट शीश जगमगत, चपल कुंडल दंग चंचल । 
बेरुनाद मुखबाद, भाल वणि आड निरम्मल ॥ 
कटि काछिन तन खोर, दोर पग नूपुर रुमकुम । 
गुन्जहार बनमार, पीत दामिनी जानों तन घन ॥ 
सिंगार विविध शोमित शुमग, राधा हास विलासबर । 
गिरिराज घरन तारण छुजन, जगन्नाथ नित ध्यान धरि ॥ १॥ 
कछ78- 
ह- 


ट' हि 


इहि माधव कासा चरित, विविध भेद रस हेर । 


| के 


हुई हरखत जगन्नाथ कवि, कीनो जेसलमेर ॥ ५०६ ॥ 

जेसल्ममेर उतंग गढ़, पुर सुरपुर हि प्तरमान । 

तिनिमों सब जग सुख बस, ताकों करों बस्ांन || ५१० | 
कवित्त- 

कन्चन वरन उतंग, वंक जानों लंक विराजित । 

भुरज उरज श्रति आज, सव॒न जय महिमा गीजत ॥ 


( २१५ ) 


मधि कोठार मन्डांण, विविध महिलाइत मंदिर । 

श्रति उतंग आवास, श्रजब चित्राम छु इंदिर ॥ 

श्रोपमा अमल राजित सहट, जांनों सुरपुर लाकिहे 

जगन्नाथ कहे जेसांशगढ़, तहां अमरेस बिराजि हैं ॥ ५११॥ 


दूं है।- 


_अइााममक., 


तहां राजे रावल छामर, वंस रुप खटतन्रीस 


करन जिसो दाता सुकृत, तेज जिसो दिन ईस ॥ ५१२ ॥ 
ख्याग त्याग बडभाग जस, श्रोपम नमल छरेस । 

सब गन को चाहक सरस, कहीयत अमर नरेस ॥ ५१३ ॥ 
पाट कश्र अमरेस के, जमवन्तसंघ सूजाव । 

ग़ुनी बहुत श्रादर लहै, चातुर मौज सुचाव ॥ ५१४॥ 
रावनलजी के राज मों, सब जन छुखी उलास । 

ग्यांन चातुरी भेद रस, सदा रहते चित हास ॥ ५१५॥ 
तिनकी छाया वसतु है, जोसी कत्रि जगनाथ । 

लिखत पढ़त नित हरख नित, गहति ग्रनन की गाथ ॥ ५१६॥ 
देंत अमर श्रादर सदा, रीसम मोज दातार । 

ताहि मया तें चित हरख, कीनों ग्रन्थ. विचारि ॥ ५१७॥। 
सरस छंद भाखा छुगम, कीयो बहुत शुनगाथ । 

ट्विज साधव कांमा चरित, रच्यो छुकवि जगन्नाथ ॥ ५१८॥ 
सम्बत्‌ सतरे से बरस, वीते चउतारीस । 

जेठ शुकल पूनिमि दिवसी, रच्यो वारि दिन ईस ॥५१६॥ 
ता दिन यह पूरन करयो, माधव चरित अ्रनूप । 

रच्यो ज भाखा सरत रस, छुनि सुनि रौभत भूप ॥५२०॥ 
यह माथत्र कामा चरित, सीखें सुने ज॑ कोई |. 

ताहि को हरिहर अमर, सदन प्रसन नित होई ॥ ५२१॥ 


इति श्री माधव चरित कथा जोसी जगन्नाथ कृत सम्पूणु ॥ सम्पतू १८१६ 
द्रवा सुदी १३ दिने लिखित॑ं। 


( २१६ ) 


स्त्रेतांबरी पं. भगवांन सागरेण, माहेसरी वशे वीर्सायी सा । 

जसकरण पुत्र मुखरांम वाचतार्थें: ॥ श्री जेशलमेर मध्ये ॥ 

रावलजी श्री श्रखेसिंघजी कुंधर श्री मूलराजजी राज्यात्‌ । 

शुभ भवतुः कल्याण मस्तु लेखक पाठकयों चिरजीयात्‌ ॥ श्री ॥ 
मूल प्रति जेसलमेर डु गरसी भक्ति भंडार । 


| प्रतिलिपि सादू ल राजस्थानी रिह्ाल् इन्हटीस्थूट ] 


(७ ) शिव ब्याह | पद्य २७३। वर्ता भुजनरेश महाराड लषपति सं० 


१८१७ सावण सुदी ५ 


आादि- 


ऋंत- 


एक रदन श्ानंदधर, दुखहर शिवम्तुत देव । 

प्रांजलि लषपति पें कृपा, निजरि करहु नितमेव ॥ १ ॥ 

शिवरानी जानी जगत, बरनत हों तुब ब्याह । 

सेबक लेषपति के सदा, अब्रिचल करि उछाह ॥ २ ॥ 

महिमानी भाता तुझे, बह्ानी बरबीर । 

भवा भवानी भारती, रत्षा कर लषधीर ॥ ३ ॥ 

भुव धरिनी करनी भई, शिव घरिनी छुषदाय । 

हरिनी दुषकी हो पदा, पूज्ित सुरनर पाय ॥ ४ ॥ 

मेरे मन मांही सदा, बसी ईसुरी बास | 
संषपति सेवक सुद्रिंग लषी श्रवित्ष ध्फल करे भ्राप्त ॥ ५॥ 


इंह प्रकार जग ईस जोग तज्नि भोग सुमीक्षो | 

नेम छांडि छांडि बन मॉँमि नाँच नारी पें कीन्हो । 

चंचल द्रिगककरि चित्त चतुर सबरीकों चाही । 

ब्रह्म श्रादि छुर संग आय उम्रया को ब्याही । 
श्रानन्द भयो अंग अंग श्रति, भुवन तीन संतिति भरन । 
किरतार सदा लघष धीर के सफल मनोरध छुषकरन ॥७१॥ 


( २१७ ) 


छुर्नें पट. छुग्याननर, सुम यह शिवको ब्याह । 
सकल मनोरथ सिद्धि कर, श्रचल होहिं. उछाहु ॥७२॥ 
संवन॒  ठारह से उपरि सत्रह बर्ष छुज़ान । 
सावन घित पाँचें छु कर पूरन ग्रन्थ प्रमान ॥७३॥ 
इति श्री मन्‍न्महाराउ लषपति विरचित सदा शिव ब्याह संपूर्ण ॥| 
संबत्‌ १८४७ ना वर्ष शाके १७२२ प्रवत्त माने श्री माघ मासे कृष्ण पक्षे १९ 
एकादशी तीथौ चन्द्र वासरे लिपितं पं०। श्री १०८ श्री विनित क्ुशलगशि तट 
शिष्य श्री श्रीज्ञानकुशलगणशि ज़िषीतं तत्‌ शिष्य पं०। कुश्रजी वाचनाथ लीपितं श्री 
भुज नगरे लीषितं | 
पत्र संखा ३३ | प्रति-साइज ११% ४५। पंक्ति ११। अक्षर ३० | 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर जयपुर | 


(७ ) ऐतिहासिक काम 


( १) कामोद्दीनपन- पद्य १७७ । रचयिता- ज्ञानसा र । रचनाकाल- 
सम्बत्‌ १८४६ बेशाखर सुदी ३ जयपुर । 


आादि- 
तारिन में चन्द जेसे प्रहगन दिनन्द तेसे, मझिनि में मर्णिद त्यों गिरिन गिरिन्द यू । 


मुर में सुर्रिद महाराज राज दृन्‍्दह में, साथवेश ननन्‍्द सुख सुरतर छुकन्द यू ॥ 


झरि करि करिंद भूम भार को फर्णिद मनो जगत को, बंद धूर तेज तें मंदयू । 
श्राशय समन्‍्द इन्दु सौ जुन्द ज्याको मदन कर गोक्न्द प्रतपे प्रताप नर हनद यू ॥ 
अन्त- 

ग्रन्थ करो षट रस मरो, बरनन प्रदन अश्रखण्ड | 

जसु माधुरिता तें बगति. खंड खंड मई खण्ड ॥ १७५॥ 

छपुघघनि जन मन रस दियें रस सोगनि सहकार । 

मदन उदौीपन ग्रन्थ यह, रच्यो रुच्यो श्रीकार ॥ १७६ ॥ 

जग करता करतार है, यह कवि वचन विसाल । 

पैया मति को खण्ड दे, हैं हम ताके दास ॥ १७७॥ 

विषय- जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह का अलंकारिक वणन । 
[ प्रतिलिपि- अ्रभय जैन ग्रन्थालय ] 


( २ ) गोकुसेश विवाह----जगतनंद 


ऋन्त- 


श्री गोकुलशो जयति। शअथ विवाह छुप्पय । 


श्री बललभ पद कमल युगल निर्मल द्वुति भ्राजे 
भी योकुल अवबास्त पास प्रुखरास विराजे ॥# 
माचरव्राद विहंडि चनन्‍्ड शत खंडि खंडि किय । 
दुर्जन मुख त्रिदला नटज्ज्वल उड्बता फलोदहिय ॥ 
ग्रति जदार सुखरूप लाखि भक्कतन हित बपु अपुधरण ॥ 
जगतनन्द आनन्दकर श्री गोकुलेश अशरणय शरण ॥ 
ग्रगट भये बरिट्ल्‍ालनाथ के, श्री वललभम सुरराज । 
शरण पुरुषोत्तम लखे, करत भक्त के काज ॥ 
गोकुलेश निज ईश को, मथुर मध्य विवाह । 
जगतनन्द आनन्द सो वरनत चित उत्साह ॥ 
सम्बत्‌ सो रह से छुखद वरखे लख्लि चोवीस । 
बद अ्रषाद शुरु ढेज को, व्याहे गोकुल ईंस ॥ 
चेंडना वेणभर सी वाते कहा बनाय ॥ 
तुम्हे कन्या रतन है सो दीजो चितलाय ॥ 
श्री बललम सब ग्रुन भरे, विठलेश के नन्‍्द ॥ 
विठलेश विनती करत, शथाहों भर छुख कन्द ॥ 


हक २6 2 


चित विचारत घोस निसि, करि करि उतम् छंद ॥ 
मगन भयो प्रभु प्रेम में, वरनत कवि जगनंद ॥#! 
कवि सबसों बिनती करत, भक्त छुनों चक्तिलाइ । 
भूलो चूको होई सो, दीजो श्रबे बनाइ है 
गोकुलेस की वयाह की, लीला श्रगम अपार । 
जगतनंद तितनी कही, जितनी मति अनुसार # 


( २१६ ) 


भक्त हिये में धारि के, श्रोर जानि की रीति । 
लोक वेद संगत लिये, प्रभु चरनन की श्रीति ॥ 
यथा सकति कविता कही, प्रभु के नामे श्राय । 
जग ( त ) नंद करि ज्ञानियों, अपनी गोकुल नाथ ॥ 


मित्रिका छंद । 
इति श्रीमद्गोकुज्ञेण पादपझपादुके शरज अंजलिसरंद बुधि सदा 
सेवके जगनंद कविराज विरचिते श्रीगोकुलेशचरिते सुखबिवाहलीलावणेनं नाम 
तृतीय प्रकरणं समाप्तमिति-शुं भवतु-कल्याणमरतु । शुभ भूयात्‌ । 
ले- संचत्‌ १६२६ आपाढ़ वदि १ श्वुगुवार- 
प्रति पुम्तकाकार पत्र ६१ प॑ं० १० अ० १४ साइज६ » ६ 
[ स्थान-अनूपसंस्कृत पुस्तकालय ] 


(३ ) प्रथीराज विवाह महोत्सव | पद्म ४५२। लिखसी कुशल । सं० १८५१९ 
बेशाख वदी १० 
ख्ादि- 
छंद पद्धरी 

संवत अ्रठारतें श्रेकाबन्न वशाख मास्त बदि दसम दिन्न | 

हिय हरष थापि थाप्यी छ व्याह अबवनी कछ लोक निहुअ्र उछाह ॥ १॥ 

तुचि मज्जन सांमा किय मु अंग चरची षस बोई चंग चंग । 

पो साषदेव वस्त्र छ्ु पुनीत गाव तिनकी छवि सकल गीत ॥२॥ 

रंगी मु केसरी पाध रंग शुभ थापी अविचल सीस संग | 

मनि जटित छु यापे थप्यी मोर ठहराई किलगी मध्य ठोर ॥ ३ ॥ 


अन्त- 
बैठे सिंहासन बिबिध ग्यांन बहु करे ब्याह के जे बिधांन । 
दुज सकल सफल श्रासीस दौय पछित्त पति तिहिं पर नाम कीय ॥४६॥ 
भोजन कीन्हे बहु भांति मांति पावत छब राति. बठि पांति । 
परस परी करी परहरावनीय भई बात सब्ें मन भावनीय ॥५०॥ 


(२२० ) 


इति श्री महाराउ कुमार श्री प्रथीराज विवाहोत्सवः पं० लिषमी कुशल 
कृत संपूर्ण: ॥ पठनाथ चेला सोभाग चंद | दुल्लेमेन लि० 

प्रति परिचय-पत्र ६ साइज १०॥। » ४॥ प्रति पृष्ठ पं० १० प्रति पं० अ० ३४ 

प्रति नं० २, पत्र संख्या 8, साइज ८» ४॥ प्रति एृ० पं०१३ ,आ० ४६ 
अन्त- ु 

इति श्री महाराउ कुमार श्री प्रथ्वीराज विवाददोत्सव पं० | लिषमी कुशल 
कृत संपूर्ण लिख्ितं ( पं० ) कीर्ति कुशल गणि। बाचनाथथ बिरंजीवी गुलालचंद 
तथा रंगजी श्रीमान आ मध्ये। श्री सुपाश्व जिन प्रसादात । 

[ राजस्थान पुरातत्व मंद्रि, जयपुर | 


(१) नाटक नरेश लखपत के मरसीयां | पथ संख्या ६०। कु अर 
कुशक्ष सूरी । सं० १८१७ 
आदि 
अथ श्री महाराउ लषपति स्व प्राप्ति समय बणुन 
दोहा 
दौलति कविता देत है दिन प्रति दिन कर देब | 
कविजन याते करत हैं छुकर सफल छुमचेव ॥ १॥ 
सकल मनोरथ सफल कर श्रासा प्राआप | 
छुषदाई दरसन सदा निरषत होहि न पाप ॥ २ ॥ 
श्राई श्री शआासापुरा राजत कछघथर राजि। 
तुम कछपति को देत हो बहु दौलति गज बाजि || ३ ॥ 
कविश्व छश्पय 
बरसह का बन बिम्लल अनुज प्रभु के जब श्ाये, परम आयु प्रमांनि किये तब मन के भाये । 
तुला करि तिहिं समय दांनहु जगन को दील्हें, प्रजा रृपति हित पुन्य किये श्रवननि छुनि लीन्हे ॥ 
तप जप श्रनेक छुमता सहित ध्यान सदा शिव को घरयों। 
पातिक पञारि सब पिंडके कुदन तें उज्बल फरयो ॥२२॥ 
पुनः छुप्पय 
संबत ठारहि सतनि उपर सत्रह बरसनि हुव 
जेठ भासि छुदि जांनि प्रनांतिधि पंचमि धुव 


€ २२१ ) 


बार अरदीत बनाउ श्रोर नष तर असलेषा 
जबें सुहरघन जोग राति षट घटि गतरेषा 
तिहि सम्रय ध्यान थिर चित्त कियो देधन साहिब को दुरग 
तेञि पाप श्राप नप लषपति सुमन सिधाये छुभ ध्रग ॥ ३६ ॥ 
श्रन्त- 
यह समयी कूषघीर को सुने पटे प्तु ग्यांन 
सकल मनोरथ सिद्धि हे परम सुधा रसपांन || 8० ॥ 
इति श्री भट्टा रक श्री १०८ श्री श्री कु अर-छुसल सूरी कृत श्री महाराड 
लषपति रबग प्राप्ति समय संपूणम्‌ ।॥। 


लिखित पं० श्री ज्ञान कूसलजी गणि तत्शिध्य पं० कीर्ति कुशल्ल गणि लिखिता 
ग्रांम श्री मानकूआ मध्ये । 

सम्बत्‌ १८६८ ना वर्ष शाके १७३४ ना प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे प्रथम 
माधव मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथो भोौमबासरे इदं महाराउ-लषति जी ना 
मरसीया संपूर्णो भबता | श्री कच्छ दे से । 


विशेष विवरण-- 


महाराउ लषपति के साथ ज्ञो १५ सतियां हुई थी उनका वर्णन इस 
प्रकार है । 
कवित्त छुप्पय | 
राउ लषपति सरग सिधाये पीछे छुम दिल पन्द्रह बाई, 
प्रथम जदूपति करसह दिव्य जल सद्दाबाई 
सरस राज बाई हुवरूरी निंदू बाई निपुन पुहप बाई ग्रुन पूरी, 
राधा रूलाछि बाई छुरुचि बाई हीर वर्षानियें 


सातों ततीनि पघिंगार करि पिय में चली प्रमांनियें ॥ ५ ० ॥| 
बाई देव विनीत श्रास बाई श्रति श्रोपी 


पद्म बाई पेषि रूचि 8 प्रीतम सों रोपी 
श्रफुओँ बाई श्राप ओति बहु जेठी बाई 
रंभा बाई रूचिर मेधघ बाई मन भाई 


( २२२ ) 


रूपाँ सरूप रति सीरदी धनी प्रीति चित में धरि 
सत सील छु जस्त करि बतु थिर कठिन काम मन तें करिय ॥ ५१ ॥ 
प्रति परिचय-पत्र ६ साइज ८। %८४ प्रति प्र० पं० १३ प्रति पं० आ० ३८ 


[ राजस्थान पुरातत्व मंद्रि-जयपुर ] 


( ४ ) महारावल मूलराज सम्मद्र बद्ध काव्य वचनिका 
रचयिता-शिवचन्द्र | सं० १८५१ काती बदि ३, सोज्ञत 


आंदि- 


शअथ यादव वंश गगनांगण वासर मणि अश्रमनन्या धवावतार राणराजेश्बर 
श्रीमान महाराजाधिराज महारावल श्री १०८ श्री मूलराज जिज्जगन्मण्डल विसारि 
सकल कला कलित ललित विमल शरच्चंद्र चंद्रिकानुकारि यशों बन मय समुद्र 
बंध समुदड्भव चतुदेश रत्ननानि तद्दोधकानिच विलख्यते । 


[ १ संस्कृत श्लोक है तदनंतर ] 
परिद्ां- 
धरिये आ्रासा एन खरी महाराज की, और न करिय चाह कह्दो किमकाजरी 
साहिब पूरणहएर जहां-तहां पूरि है, द्रगो चून अरचित्यौ चिंता चूरि है । 
फिर कवित्त, दोहा, फारसी बेत, संस्कृत, प्राकृत श्तोक आदि १४ ' *'*' हे 
श्रथ सिंधु बंध दोध का नायथ 
शुभाकार कौशिक त्रिदिव, अंतरिष्ठ दिनकार | 
महाराज हम घर तपी मूलरांज छत्र धार 
अरुण अथ लेश:- जैसे शुभाकार कट्ठदि है भत्नो है आकार जिनको एसे 
कोशिक कहिंये इ द्रतो त्रिदिव क. रब में प्रतपे पुनः: दिनकार अंतरिक्ष क. जितने 
तांइ सूयथ आकाश में तप महा. क. इन रीते छत्र के धरनहार महाराज श्री मूलराज 
धर तपौ क. प्रथ्वी विष प्रतपो ॥ १॥ 
अन्त- 
बरस वसति कर करन नाग छिति कार्त्तिक वदि दत्त तृतीया तर निजवार | 
गच्छ खरतर तर युन निम्मल छुम पाठक पद थार | 


( २२३ ) 


सकल बादों शिरोमणि रुपचंद्र युरुराज तासु शिष्य वरगति 
बहु शास्त्र सार बिंदु पद्म सीसु रुरू अलुगअह शिरघधरी | 
पुनि शंमुराम नप गन कलित जलधिबंध रचना करी ॥ २॥ 
दोधक- 
विदवुध वृद आनंद पद, सीमित नगर मभ्फार । 
सिद्धू भयो ए सुमन जन, सुखद सिंधु बंधसार ॥ ३ ॥ 
इति प्रशिस्ति ॥ इति श्री राजराजेश्वर श्री मन्महाराजाधिराज महारावल- 
जि छी श्री १०८ श्री मूलराज जितां गुण वर्णन मय जलधिबंध दोधछार्थाधिकारो 


लिखित: प्राज्ञ शंभुराम मुनिना सधद्विधु शर सिद्धि रसा प्रमिते मधु मास स वलक्ष 
पक्त पंचमी तिथी यामिनी जानि तनय वासरे श्री ज्जेश्चलमेरू दुर्ग ॥ 


प्रति-पत्र वेद्यवर बालचंद्रयति संग्रह चित्तौड़, प्रति लिपि हमारे सं ग्रह में । 
वि०- इसके बाद ही इच्छा लिपि स्वरूप लिखा है । देखें नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका वर्ष “अंक * 


( ६ ) रतनरासो-रचयिता-कु'भकरन- 
आदि- 

ह तेजपुंज' तले विलंद दिल पर अजब करार | 
खतम्म रेफ हिम्मत वलीय अल्लहु पर इकतार ॥ १॥ 
अ्रजबलाल इक बेवहा, हिरदु जीहर श्रजूब । 
इसक इवक किम्मत पदा हिम्मत पे महबरूब ॥२॥ 
चातुर चकता चक्रतरतीय चित्र गिय खूमान | 
कमंध बस कूरमबली जादत श्रह चहुवान ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म भाख गिर्वान बत चारन चर चतुरंग | 
सवि अध्यह बानिप निकट गिय गांधर्व उमंग ॥ ४ ॥ 
पें चठुद्धिय पारसीय, पसतोी अरब प्रबंध । 
राजनीति उक्त सुरिख, कापन चित्रन बंध ॥ ५ ॥ 


इति श्री कु भकरन विरचिते काव्य अ्रष्टक रतना कर प्रश्नौत्तर कथन 
हुतीयोध्याय । 


( २२४ ) 


( अलब्ध प्रतियों में पहले के २ अध्याय नहीं है एवं तीसरे के ४७ वे पद्य 
से प्रारंभ होता है। ४७ बे पद्म को प्रतिलिपि में प्रथमांक दिया है ) | 
इसके पश्चात्‌ कवि वंश का वर्णन विस्तार से पर अस्पष्टसा हे-- 
खअंत- 
लाज खिते ति कुंकम चटाय सिवसक्त रतन रासो पढ़ाय । 
उज्जेन छेत्र सिछतुरा महान्‌ श्री ज्योंतिलिंग महकाल ध्यान ॥ 
>< 9९ ५९ 
कहि कुंभकरन वर्नन विमल रामना्र असरन सरन । 


भर >< >< 
रासो श्रगाथ, सिव्रकर रतन कुम्मकरन कतव्रि इन्द्र । 
कित थर गार सम इच्छपाक छत्र हटा तिध आनंद । 


धुवति मनसाहिट भ्रवन छुबहान मुखमल प्रपूर रब । 
अत्रदिन पर फलक तत्र पुस्तक प्रसरिथ घुष ॥ 
दिज नृप कवि भ्रत तिलकन थश्रति परिगह गछाह मन ै। 
चित चमत्कार सस्फुट वचन अस्त्र सस्त्र चतुर्थ ध्तति ॥ 
प्िव रतन सिध रासो सरस्त श्रस विधान पुन परि नृपति। 
इति श्री कवि कुम्मकरन सतपुरीमध्ये मुकुटमणि अवतिका नाम क्षेत्रे श्रीसि- 
पुरह महासरिजतरे श्रीसिवराश्रीगंगाजी सहिते श्रीज्योतिलिंग महकालेश्बर सबिध 
जुध उभय साह अवरंग मुरारि जवबनंद्र सम महाभारते मद्टाराजाधिराज जसबंत 
लिंघ नमे अनुजरतन सेना धवते अचरड इंद्र जुगले तत्र मुक्तिद्वार सुकहित कपाटे 
अनेक सुभट सपूत रविमण्डल भेदनेक वीरोछवे तत्र रतन संघ सिवस्व॒रूप प्राप्त 
कैलासवासे तत्र महमा वरणणुनो नाम प्रस्ताव: | इति श्रीरतनरासो संपूर्णम्‌। 
प्रति (१) पृ १४१ 
प्रति (२) बद्रीप्रलादजी साकरिया की दी हुई प्रतिलिपि जोधपुर से गई 
प्रति ( ३ ) बीकानेर के मानधातासिंदजी के मारफत गाहा 
प्रति (४ ) राजस्थान रिचर्स इस्टिद्यूट, कक्षकत्ता । 
( १-२-३ प्रति-श्रीमहाराजकुपार श्रीरघुबीरसिंदजी सीतामऊ की रघुबीर 
लाइब्र री स्थित २ पुरानी शैल्री की १ प्रेस कापी ) । 


( २२४५ ) 


(७ ) समुद्र बद्ध कवित्त । रचयिता-ज्लानसार | 
आादि- 
सारद श्रीधर समर के, इष्ट देव गुरु राय । 
वर्गन श्री परताव की, करिहूं हक्ति बनाय ॥ १॥ 
श््त्द- 
आशीवबोद- 
श्री संकांणी दोर, कप्तल में छिप गईं | 
रवि शशि दोनु भाजके, नभ मंडल मही ॥ 
सिंध सके बनवासे, जीय देही वज्षयों | 
श्री परतापसिंड जी, थीं सो युग चिर चिर जयी ॥ ५॥ 


इति चनुद्श रत्न गर्मित समुद्र बद्ध चित्रमू | कृतिरियं झानसारस्य श्रीमज्जय- 
पुरे बरे पुरे ॥ श्री ॥ 
विशेष-इस पर राजस्थानी में बनाइ हुई स्वोपज्ञ वचनिका भी हैं। जयपुर 
नरेश प्रतापर्थिह का मुख वर्णन है । 
[ स्थान-प्रतिलिपि-अभय जैन ग्रथआालय ] 


नगरादि वर्णन गजले- 


( १ ) जंसलमे! गजल | ऋलयाएण सं० ९८२२ व॑ं सु? 
शादि- क्‍ 
अथ गजल गढ श्री जेसल्मेर री लिख्यते 

ह पूह्दा-- 

सरसत माता समरे ने, गाईने गणपत्ति । 

श्रावे जे समया श्रवत्न, श्रवरल॒वाण उकत्ति ॥ १॥ 
जड़े सालम्न हीहुंवांगी सदा, श्रालम पिर जेत्षांय । 
नवहि खंडे म्ाालम श्रनड, जालमगट जेत्षांय ॥ 

अथ गजल 

आलम गठट जेपांणांक, है जिहाँ सदा हिंदुवाणाक | 
पू। ब्ध सोम पहाड़, उपर दुरंग' है; ओनाड़ ॥ १ ॥ 


लेखा बिना गट लंका क, सिर नाह सारु की संसाक | 
ओेसा भुजज सत उतंग, सोबनमेर गिर को श्रुंग ॥| २॥ 
पेहली भीत चीत प्रकार, जेवट कोट तजिंकुथ कार । 
जालम कामगट जुने के, चावी टीप नहीं चुने क ॥ ३ ॥ 
7 >््‌ हि 
बरीसाल तिहां बंकाक, शाहि को करे थर शंका क ॥ ५॥ 
अंत- 
बरणे चोतरफ वाख्तांण, पांच कोश की परिमांण । 
० करे भ्णै 
संवत अठारस बावीस, छुद वेसाख छुम दौसे के |;१२८॥ 
भात्रा गजल की भाखी क, अ्रपणी उकत परि अ्रेखीक | 
बाचत पठत जण बाखांण, कौजे प्रभु नित कल्यांश ॥१२४६॥ 
इति श्री जेसलमेर री गजल संपूण । 
लिखत॑ स देवीचंद सं०-(८४५० मिगसर बढ़ी ७, सा निद्वालचंदजी पुत्र 
९. धर * फेक क भ्जै 
अनोपचंदजी लघुश्रात मयाचंद्र पठतार्थ | श्रावक चचे नेदने धर्म ध्यान छे  बाचे 
विचारे अमने पिएण याद करज्यो । 
[ प्रतिलिपि- सादू ल राजम्थानी रिसच इन्सटीट्यू ट-बद्रीप्रसाद साकरिया ] 
गुटका पत्र १९, जैसलमेर साह घनपतसिंहजी के वास | 
( २ ) नारी गजद्ध-रचयिता-महिमा समुद्र 
अादि- 
देखि कामिनी ईक खूब, उनके अधिक है अ्सलूब । 
कहीयड कहती तहुतारीफ, देखह प्रगन हो यह रीफ़ ॥ १ ॥ 
जाये अपछरा मसहूर, उम्रकह सूर नवसो नूर । 
महके स्वात्त वास कपूर, पहदावार सम्म्री हूर ॥२॥ 
मध्य- 
पतिसाही सहर मुक्ञतान, दिसे जरकाँ. का थांन । ४ 
कायम राजा धाहजदांन, उग्या. जाये सम्म्ी माय ॥ ३४ ॥ 


अन्त- 


आदि - 
प्र :रम्भ के तीन पत्र नहीं सिलने से ६०, पद्म नहीं मिले । 


अन्त- 


( ६२७ ) 


कामिण जात को तोनार, अइसी का न देखी नार । 
ताकी . सयज छोभा सार, कहतां को ने पावर पार ॥ 
मदिमाससुद्र नि इल्लाल, कोघा कछु कत्रि कललोल | 
तुणकद छुख पावृह छयल, हीं हीं हसइ मूरिख बयल ॥ ४० ॥ 
मुरता लह३ थइशों भेद, त्रिप्र जांमइ वेद ! 
मोती लाख. व्रियमा, जायणईं कोण किम्र तिशमा ॥ 
इसकी यह है तारीफ, जडिसह नेह हेरीफ हरीफ । 
महिमासमुद्र कह विचार, सुणतां सादा छुख प्यार ॥ ४२ ॥ 


४) गजल संपूण 


गुटका-लोका गछ उपासरा जैसलमेर 


प्रतिल्िपि-सादू ल राजस्थानी रिसचे इन्सटोल्यट 
) बीकानेर गजल | पद्म १६१, लालचंद, सं० जेठसुदि ७ रविवार । 


मध्य 
“ डु दाला के छेला छत्र छोगाला क ॥$१॥ 
स्तरे हाट बेटे साह "नह 5२२००९०९*०*«०»**०+****** 
मोती किलंगी मालाक, बांगे जरकश्ी बालाक । 
लाखू हु डियां न्यावे क, जनसां माल लेजावे क ॥६२॥ 
> भर )९ 


: बीजा सहर है बहुते क, ऐसी धाम है केते के | 
इेश्वर संभु का श्रवतार, पुष्कर कपिल है निरधार ॥१८६॥ 
दृह्दा- द 
संगत अरटार अडतीस में, बीकानेर मभार । 
जेठ सुकल प्रप्तम दिने, धाचों पूरजबार ॥१६०॥ 
लालचंद की लील स्‌॑, कही खेत॑ धर हैत । 
पट़े युणे जे प्रेम घर, जे नवामे/ लब्' जैत ॥श्६ शा 


( शरे८ ) 
चाय सबमा ग्रहे पुत्र लिखतं आचाय॑ सूरतराम ॥भश्री।॥।श्री॥ 
( प्रति- जैसलमेर लोकागच्छ भंडार ) 
प्रतिलिपि सं० २००७ आश्बिन शु०१४, बदरी प्रसाद साकरिया । 


सुन्दरी गजल | रचयिता-जटमल नाहर। 


श्रादि- 
एुंदर रूप गादीक, देखा बाग मूं ठाटीकि । 
सखियां वीस दा है साथ, जाके रगराते हाथ ॥ १ ॥ 
निरमल नीर सू' नाहीक, डंडीया लाल है लाहीक । 
ओोटय सबे सालू लाल, चल है मराल केप्ती चाल ॥ २ ॥ 
अन्‍त- 


आंखे बचन त्रिय कद्दती कि अपने शील में रहती कि जटमल्न नजर में 
आइक, 
(दर तुम है शाबात, पूजउ सकल तेरो आश । 
अपने कंत सू सर ग, कर तू बरस तहस अ्र्भग ॥ 
इति सुन्दरी गजल । 
लेखनकात- 
संवत १७७४ वर्ष बंशाख सुदी १४ दिने लिखित॑ं पं० सुख हेम मुनिना श्री 
लूणुसर मध्ये शुभ भूथात्‌ श्री । 
प्रति-पत्र-१०। इन्त पत्र में ( पूत्र पत्रों में जटमल रचित गाौरा बादल बात 
व लाहीर गजलादि है ) पंक्ति-१६। अक्षर-8० । साइज-१० » ४॥ 
[ अभय जैन ग्रंथालय ] 


(६) इन्द्रजाल शकुन, शालिहोत, सतरंज खेल, काम शास्त्र 


( १ ) अद्भूत विलास | रचयिता-मीर्रा सेदन गृहर | रचना ,काल- 
६६५ | पद्म ११८ (बीच में बड़े बड़े पद्म ) 


आदि- 


अन्त- 


प्रंथ/लय । 
विशेष'- इसमें वशीकरण, अद्ष्टि करन, पूर्व जन्म दर्शन एवं रतंभन बन्धन 


( २२६ ) 


अथ अद्भुत विल्लास प्रन्थ लिख्यते- 


दृद्दा- 
जेसे जसे पृष्व गंध, हरेहि छ तिल को तेल ॥ 
तेसे तैसे वास ग्रुन, कहियो वास फुलेल ॥ १॥ 
चोौपई- 


कोई बहुत श्रचरिज दिखलाबे, कोई नाटक चेटक ल्यावे । 
कोई इन्द्रजाल ले आया, कोई कायाकल्प दिखाये॥ २॥ 


9८ 9९ 9८ ५८ 
ग्रचरिज श्रचरिज खोल मिल, ए कोतिकदा ग्यांन | 
ओेक ओ्रेक वरनन करे, रीभते चतुर सुजान ॥ ६ ॥ 
रद इ >९ ३९ 

दे «५ ७३५ ७३४ च्े रे 

सत्रत सारं॥ गन, श्र पचानव राख | 
पएुह अंक गन लीजियो, वेद भेद सब भाख ॥ १ ॥ 
५८ ३९ 9९ >< 


व्रिन ही विदा बूटापा भागे, दौरि बालपन आरावे 
असी जुगत सिद्ध को ज्ञाने, करे सिद्ध सो करिये 
कायाकल्प ओर बल बाघ, जामें सब सुख करियो 
जब लग जीव सहज सुख सोते, जो इह मन वे करिये ॥११॥ 


इति श्री मीरां सेदन गूदर कृत अद्भुत विल्लास । 

लेखनकाल-संबत १६११ मिति माह सुद्‌ ४ ग्रंथाम्रंथ ४३०॥। 

प्रति-पत्र १५ पंक्ति-१२। अक्षर-३५ साइज ६।॥| १ ४ 

स्थान-मद्दोपाध्याय रामल्ाजलजी संग्रह । बीकानेर प्रतिलिपि अभय जैन- 


आदि अद्भुत प्रयोगों का संग्रह है । 


( २३० ) 


(२ ) मदन विनोद-रचयिता-छविजान रचना काल, संबत्‌ १६६० 
कार्तिक शुक्ल २, पद्म ४६५ 
अथ मदनविनोद जांन को कह्यों, कोकशास्त्र लिख्यते- 
आादि- 
दोहा- 

नांम निर॑जन लीजिये, मंजन रसना होत । 

सब कछु सूभे ग्यान युन, घट में उपज जोत ॥ १ ॥ 

कहा रस रीत छुख, सिरजे हिरजनहार । 

हिलन मिलन खेलन हसन, रहसनि उम्गन प्यार || २ ॥ 


बखांन हजरतजू को- - 


इजे छमिरों नाम नबी को सकल सिष्ट को मूल । 
मिंत इलाह पनाह जगै, हजरत साहि र्घूल ॥ ३ ॥ 
साहिजहां हुग छुग जियो, साहि के मन साहि । 
सप्त दीप सेवा करे, रहीन कुछ परवाह ॥ ४ ॥ 
मोद कमोदनि चंदते, कंबल पतंग प्रणोद । 
रसिकन के मन खिलन के, कीनो मदन विनोद ॥ ५ ॥ 


अन्त- 
संवत सोरह स निब, कातिक सुदी तिथि दूज़ । 
ग्रंथ करयो यह जांन कत्रि, रप्तिक थुरु करि पूज ॥ 


इति श्री कोकशास्त्र मतिक्ृत रसिक् ग्रंथ कविजांन कृत 

लेखनकाल-सं० १७४३ रा आसाढ़ु सुदी १४ दिने लिखतं चूडा महिधर 
वास भेड़तो पोथी सहिघर री छे । 

पत्र-२७ पंक्ति २६ अक्वर २०, साइज ६ ११० 

वि० प्रति किनारों पर से कटी हुई है । 


[ स्थान-अनूप संरकृत लाइब री ] 


( २३१ ) 


सतरंज पर 
( ३ ) शतरजिनी-रचयिता मकरंद- 


आग दि- ><>< ><>< ५८८ 
सध्य- 
बुधिबल कोौतुक देखि के, कियो बहुत सनमान । 
राजकाज लज॒ लाजकोी दिय अरद्धातन पान ॥ ५७५॥ 
उतवति कही सतर ज की, बुद्धिबत्ञ जाको नाम | 
कू (कू!) तलज्ञ लाख तविचारि सो, करि मदूरंद प्रमान ॥ ७७६ ॥ 
सनसूबा याके रच्यो पोथी जुदी बनाइ । 
देखें छुनें खिलार जो, लिखे लेई चितुलाइ | ५७७॥ 


स्तोरठा- 

पाल कही वबनाइ, बुधिब्रल पुहरिनि की सत्रे 
बयुधिबल बड़ी लड़ाइ जो न जाइ संदेह मन || ५७८ ॥| 
बुधिबल महा चलन को, जानत जगत छुमाइ । 

में नजुदे करि के घर, बहुरि ग्रन्थ बटि ज्ञाइ || ५७६ ॥ 
मनसूबा पोधी निरखि, क्यों बत्त बहु बार । 

श्रज कबीर रातरंज को, कोजी कछु विचार ॥ ५८० ॥ 
कठिन खेल शतरंज को, जिहि कबीर है नाम । 

नाम रूप जाके बनें, घुहरा श्रसि अ्रमिराम ॥ ५४८१ ॥ 
या. कबीर शतरंज को, करहु बंधेद्ध॒ बिचारि । 

में बहुते निर्सा बहु क्यो, कह्ट न दयो छुघारि | ५८२ ॥ 
ताते उतपति भेद सौ, पश्रगट कहां सपघुभ्काइ | 

भूलें बित हैं चालि के, पोधी लेइ पटाई ॥ ५८३ 
बुधिबल किया लज लाज़् चहुंदिसि भयो प्रसिद्ध सो । 
अफलातून समाज पहुँचे खेल खिलारते ॥ ५८४ 
श्रफलातू चित चिंत किय खेल कियो बहु मैन । 

धनि लज लाज छुदेस धनि, बुधिबल धनि मनि वेन || ५८५ || 


धक्के 


( २३२ ) 


८ ्(्‌ (्‌ ल््‌ 
कथा वारतावाद विधि, श्री उपहास नसाह । 
खेल सभे मकरंद कहि, भादक द्रव्य नखाइ || ७२०॥ 


अ्रादि- 
यौं ही मठ्ठ श्राप्ता धरे लरोे डरे क्‍यों सोई । 
बुध जन साहस तिद्धि कहहि करता करे सो होई ॥ ४०७ ॥| 
५८ ९ ५८ 

अन्त- 


ध्यान घारना अ्रनहृदवानी, कारन मन ठहरये । 
या प्रकार जो बुधिबल खेल, तो कहु श्रलल लखेये || ७३५ ॥ 
जो अभ्यास कर बुधिबल में ती क............... 


प्रति-पत्र २४ से ४२ पं० ६. अ० २७ साइज १८ » ६॥| 
[ स्थान अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( ४ ) शालीहोत्र ( अश्वविनोद ) रचदिता-चेतनचंद सं० १८४१ 
( सेंगर वंशी कुशलसिंह के लिए ह० ) पद्म २६४ लगभग 


थअथ घोड़े का इलाज । 
दो हा - 
नमो निरंजन देवगुरु, भारतंड ब्ह्मड । 
रोग हरन श्रानक करत, सुखदायक जग पिंड ॥ १ ॥ 
श्रीमहाराजधिराज युरु, सेंगर बंश नरेश । 
गुण गाहक गुणिजनन के, जगत विदित कुसलेश ॥ २ ॥ 
जाके नाम प्रताप को, चाहत जगत उदोत । 


नर नारी शुख मुख कहै, कुशल कुशल कुसगोत ॥ ३ ॥ 
चित चातुर चख चातुरी, मुख चातुर छुख देन । 

कवि कोव्रिद बरनत रहत, छुख सुख पावत चेन ॥ ४ ॥ 
वाजी हो राजी-रहे ताजी छुमट समर्थ | , 

रन पूरे पूरे पुरष, लहे कामना श्रर्थ ॥ ५ ॥ 


अन्त 


( ररशेईे ) 


वासायन से सरन गहि, ये घुख पायो दृनन्‍्द । 
सालहोत्र मह देस्ति के, वरनत चेतनचंद [| ६ ॥ 
श्री कुशलेश नरेश हित, नित चित चाह” “* 
अश्व खिनोदो अंथ यह, सार विचार कछ्यो ॥ ७ | 
मूल सानसार वाछु सघु पत्र छुमग कर साञज् | 
सुबन फूल फलिया सदा, कुशलसिद महाराज ॥ ८ || 
अ्रथ साल होत्र जथामति वरखन- 
दोहा- 
विजय करन अरू जय करन, गात्रत चारो वेद । 


नकल कहें सहदेव सो, रबि वाहन को भेद ॥ £६ ॥ 

घुरहा फाटे गोपानाथ कानकुधीज मे भये सनाथ । 

तिनके छुत चायो अधिकाई इ दुर्जित लक्षम जदूराई । 

चौथे ताराचंद कहायो, जहि यह अश्व विनोद बनायो । 

हरिपद्‌ चित नाम को श्रासां, सालहोन्र बंदे पर कासा । 

कुलललिद महाराज अनूप, चिरंजीवो भूपन के भूप ॥ 
सोरठा- 


यह अन्थ सुखसार, जिनके हेंतु होमे मेलेठ छुथारि | . 
विचारिचं चंदतन क्यो तथा | 


सम्बव सोलह से अधिक चार चोगने ज्ञान । 
अन्थ क्यो कुसलेस डिं, नर दोक श्रीसगवान | 
मास फालशण छुकल पक्खि, दतिया शुभ तिथि नाथ । 
चंदन चंदन छुमासि अत गुरू को कियी प्रनांभ |! 
(स)ते दस ओर आठ सो, ईकक्‍्यावन पे स्यार । 
फाशयुन शुकक्‍ल त्रयोदसि, लिखी बार सोमबार ॥| 
अश्व विनोद अन्थ यह, साल्लडोत्र छरताल । 
प्रति देखी वो लिखी में, खोटि नहिं नंदलाल ॥ 


र२प६ पं० १८ आ० ३० क्‍ 
अथ अब घोड़ा के सोरठा पत्र ३े और कुन्न पत्र २६ 


( २३४ ) 


ले-इति साल होन्र संपूर्ण घोड़ा को । लिपिकतं वेष्णव जानकीदास । 
ऋस्नगढ़ मध्ये | सं० १६६२ मती श्रावण सुद ११ बुधवासरे । 


अशुद्ध लिखित 
[ कु'० मोतीचंद खजानची संग्रह ] 
विज्ञान 
( ४ ) शुकनावली- संतीदास । 
आदि- 
गद्य- 


महात्रीर को ध्याइके प्रणमुं सरसति मात । 
गनपति नित प्रति जे करें, देव व॒ुद्धि विरचात ॥ १ ॥। 
ढ ्पै बे 

गुरुवरणन को वंदना, कीज दीज दान | 

इस विध होनी जावतां, पाई जईह सन्मान "| २ ॥ 

रीतें हाथ न जाहये, गुरु देण के पास | 

अ्रर् विशेष प्ृच्छा विषे मुद्रा श्रीफल तास ॥ ३ ॥ 

स्वस्ति चित्त तो बेठिके बीलो मघुरी वानि । 

पीछे अ्रश्नोत्त छुणौं, पाता केबल ग्यानि || ४ ॥ 

अवपद अ्रज्ञ चार यह लिखि पासों चोफेर | 

वार तीत जपि मंत्रकों पीछे पात्ता गेर ॥ ५॥ 

अहो प्रछक सुण हु सुण तुहारे ताइ एक तो बड़ा बल परसमेश्बर का है, 
परन्तु तुझारे शत्रु बहुत हैँ । अरु तुम जानते हो जो मुझ एकले से एते शत्रु विस 
को कर र्ड 

भांति क्षय हुवगे | सो सब ही शत्रु अकस्मात चाय हुवंगे । अरु ज्यो कछु मन बीच 
नीत बांधी है, सो निहचे सेती हयिगो | चित चिंता मिटेगी । 
अन्त- 

+ | +- + 

श्रीपाठक जगि प्रकट श्रति छथाजणसिंघ के थुण । 

सतीदास पंडित करी, घछुकनीति ससनेह ॥ 


( २३४ ) 


ले० संबत्‌ १६१३ कातिक सुदी १३ सोमवार । 
लिखितं रविद्न जैसलमेर मध्ये- 


इति श्री शुकनावली सठीदास पंडित्तक्ृत संपूणम । 
लिपिकृता सांज समये राव रणजीत्तिघ रा० 
प्रति-पत्र ११९, पं०१३, अ०४०, 
| [ स्थान- मोतीघंद्रजी खजानची संप्रद्द ] 


( १०) संस्कृत ग्रन्थों की भाषा टीका 
लपघुस्तवन भाषा टीक़ा- रचयिता-रूपचंद्र सं० १७६८ माघ वदी २ 
सोमवार 
आादि- है 


दृहा- 
जाकी सगति प्रभावते, भयो विश्व सु विकास । 
सोई पदारथ चित घरों, ध्यान लीन हैं तास ॥ १ ॥ 
गठ्यटोका-“'ज्ो त्रिपुरा भगवती 'एन्द्रस्येष, शरासनस्य! कद्टतें-इन्द्र हे 
भ्वामी जाकी एसो शरासन कहते धनुष | इतने । पोऋतु को धनुष, ताकी जो प्रभा 
कहतें ज्योति तरकों “मध्ये लत्ताट॑ दधति' कद्द्त ललारमध्य विष घारती है, इतने 
इन्द्रधनुषकीसी पांचवर्शी ज्योति मेरे दोनों भौहां विधि घरि रही है। ए तात्पय या 
पद में एकार बीज क्यों ॥” 
अन्त- 
दृड़ा- 
सतरे से अट्टाणुअ माध छृष्ण पत्त बीज । 
सोमवार ए वचनका पूरन लिखी से बीज ॥| 
गच्छ खरतर कुल खेबके, दूयासिघ के सीस । 
रूपचंद्‌ कीन्हें छुगम, स्तोत्र काव्य इकईस ॥ 
लि-संवत्‌ १६४५ मीगसर शुक्ल पख्य पूर्णिमा १४ बुद्धिवारेण श्री बीकानेर 
मध्ये । लिखी पं० वासदेव कमला गछे लिखित लघुस्तोत्रम-श्रीरस्तु 
प्रतिलिपि-अभय जैन प्रन्थालय 
विशेष-पृथ्वीधराबाय रचित सुप्रसिद्ध त्रिपुरास्तोत्रकी भाषाटीका है । 
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